॥ ती सस्करण प्रथम, १६७७ ई० 
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विदया्रगरन्थावरी 
विद्यघरथास्री 


राजस्थान साहित्य अकादमी प्रकाशन 
1977 


नास्तु 


राजस्थान के सू्॑न्य कृतिकाये की साहित्यिक सजंनाश्रो के सग्रह भका- 
शित्त करना राजस्थान साहित्य श्रकादमी को बहुमुखी प्रवृत्तियो मे से एक विदे 
प्रवृत्ति है । ब्रजभाषा कै प्रसिद्ध कृवि हेरनाथ की "हराय ग्रथावली', घदरंके 
मोहतर्मि शायर श्री वचांदविहारी लाल सवा" की "सवा प्रथावली' श्रौर सवा 
साहव के का्व्यगुद मायल साहव की "कुत्ियने-मायलः इस ॒भ्रवृत्ति फी 
शषाने कडियां ई । 

राजस्थानी, हिन्दी, उदं भ्रादि भ्राधुनिक भाषाभ्रोके भंडारमे तो 
राजस्थनि ने पर्याप्त योगदान किया ही है परं सस्छृत साहित्य के अष्ययन, मनन 
शौर सृजन मे भी यह प्रदेश भ्रग्रणी रहा है । विभिन्न राज्यों द्याया सस्थापित 
सरस्वती भवनो श्रौर ग्रन्थागार मे प्राचीन राजस्थानी, प्राकृत, प्रपञ्च चच श्रौर 
संस्कृत माषाञ्नो कौ श्रभूल्य ग्रन्थ रादि भ्रपरकादित पाण्डूलिपियो के रूपम भरी 
पड़ी है भ्रौरः प्रकाजन की प्रतीक्षा कर रही है । इन $ृतियो के भकारन से कला 


भ्रौर साहित्य की श्रीबदधि तो होगी ही, इतिहास के अनेक भअन्नात तथ्य भी प्रकाद 
भेश्राएगे। 


सस्छृत भाया भे सराहित्य-टजन की परभ्परा राजस्थान मे भ्राज भी 
जीवित्त भौर गतिशील है 1 सस्त मे साहित्य सृजन करने वाते मनीषियो मे 
भराचौन पद्धति भ्रौर परम्परागत शच॑ली मे मूक्तको ध्रौर प्रवन्ध-काव्यो की रचना 
करने वले कवि मी ह श्रौररेसे मनीपीभौ कि जिन्होनि इस पुरातन वाणी भे 
शर्टुनातन चिषयो को प्रस्तुत किया है । वे एक श्रोर तो प्राचीन संस्कृत साह्य 
के भ्रति समृद्ध ज्ञानकोश प्रौर दूसरी श्रोर नए जमाने की साहित्यिक विचार- 
चारश्रोसे चे हुए है! एक तरह से वे प्राचीन श्रौर भर्वाचीन कै वीच की 
कडी है भरौरे साहित्य की निरन्तरता के नाक है । 

राजस्थान मे वीकानेर नगर निवासी प० विद्याधर शास्वी इसी 
शेौ के समन्वय के वाहक साहित्यकार है जो प्राय भ्रावी शताब्दी स अपनी 
रचना से सक्छ वाश्मय को नं तियो से सजातते र्हे है । उनका साहित्य 
किसी एक चिधा मे सीमितन रद कर गद्य-पद्य, काच्य, भाटक, चेम्पु, स्तोत्र 
भौर सूत्र भादि श्रनेक धकार के रबना प्रकरणो सष परिषणं है । इसमे राजनीतिक, 
सामाजिक भ्रौर धाभिकं विपयो के श्रतिरिक्त भौतिक श्रौर वैज्ञानिक विप्योक्ताभी 
विवेचन है । उनकी रचनाभ्रो मे नहा १६ सगं दा दरनाभागूतम्‌ नाम का 


चरित्रात्मक महाकाव्य है वदी "मत्त लहरी" जैसे काव्योदुगार भी हँ जो स्वाहयात 
उमर सयाम के ढय पर लिखे गए है किन्तु जिसमे सस्छृत साहित्य मे व्याप्त दाशे 
निक विचारघारा का उन्मेषं भी यथास्थानं पूरीत्ग्हदहृश्राहै) 

+ हरनामामूृत्तम्‌ नामकं महाकाव्य एक सम्पूणं जीवन के विविषपक्षो 
की धौर विभिन्न भ्रवस्थाग्रो की हृदयग्राही कहानी है। इसमे जहा जीवनके 
विभिन्न भादरा का विवेचन है बहा वाराणसी श्रौर उज्जयिनी जसी नगर्यो के 
सारस्वत श्रौर सुसस्करत वात्तावरणु का भी सुक्ष्म भ्रौर सुन्दर चिक्रण हृभ्रा है। 

मर प्रददा के निवासी होने के नाते उसके सौन्दयं भौर सुपभा का 
कवि ने गहरा श्र्ययनं किया है लेकिन हृरनामागूृत्तम्‌ का कवि जिंदगी के केवल 
रसमय पक्ष को ही देखने वाला नही है । मर प्रदेश मे दुभिक्षकाजो वरन कवि 
ने किया है उसमे प्रत्यक्षदर्शी की यथातथ्यता श्रौर मानवी हृदय कौ भ्रुर 
सवेदना 8 । 

कास्नी जी का दूसरा सहत्त्वपुणं प्रथ "विर्वमानवीयमु" है जिसमे नौ 
सगं ह रौर नाना प्रमार के छन्दो, प्राकृतिक्र वनो श्रौर भ्रनेक रसो का समन्वय 
& । इसमे किसी एक ही नायक के जीवन की चटनश्रो का वंन नहीदहै, न, 
इसमे किसी एक ही कथा - परसग का प्राध्रय लिया गयाहै। पर विद्याधर 
शास्त ने स्वय भी इसको किसी महाकाव्य या कण्डकाव्य कौ धेणी मे न रखकर 
एक नष ही विषा कटा है भरौर उसे हदीत' सज्ञा दौ है । 

“नवे सस्त साहित्ये नवेपा्ुपमा विधा । 

कथा सैयत्त वा कान्य हृद्य गीत परनवम्‌ ॥ , 

इस कान्य ग्रन्थ के लिखने मे कवि की नवोन्मेष-वालिनी भरत्तिभा का 
पूरं परिचय मिलता है ! काम्यको परम्परा माज की कसौटी प्रर कसे वाले 
लोगो का उदूबोघन करे हए कवि ने स्वय कहा है “-- 

"“मानवानामय घमं प्रकृत्यैव सनातन 1 

सवां श्टि्नैवी मार्गौ नवोत्सादो नवाङृति ॥ 


इस कृति मे मानव के विरवव्यापक स्वरूप भौर उसकी नवयुग 
अर्वती क्षमता का प्रतिपादन किया गया ह । इसमे भ्राज की श्रधुरी शिला 
प्रणाली श्रौर कवि की धारणा करे श्रनु्ार श्रादद्यं दिक्षा प्रणान के विपयमे भी 
विचार व्यक्त किये गष है। इमके श्रतिरिक्त चन्द्रलोक, पितृलोक इत्यादि 
लोकोत्तर सृष्टियो का दिग्दगंन भी है श्रीर धरन्ततः गत्ति्ील जीवन के श्रसिनव 
सौन्दयं के कारण पृष्दी लोक के कर्मशील जीवन को देव लोक के भोगमय जीवन 
से श्रेष्ठतर ठहराया गया है । देवत्व की भ्रपे्षा मानव की यह्‌ वरीयत्ता श्रीर्‌ 
उत्कपं निश्चय दही सस्कृतं साहित्यं के लिए एक श्रुती श्रौर नवीन दष्ट है 1 


नीतिरतम्‌ १४१ शलोको का एक ग्रय है जिसमे परम्परागत नीति 
ग्रथो की क्ली मे किन्तु उनसे अलग हटकर एक नए भायाम मे शआ्आतमविहवास, 
भरारमगौरव, गृहस्य जीवन, राष्ट जीवन रादि विषयो का नए ढ्ग से 
परीक्ष श्रा है श्रौर सफल भौर स्वस्य जोवन के लिए सुाव दिए गए है। 
जीवन ददान क अनेक मनो्व॑ज्ञानिक अर लौकिकं तथ्यो से शओओत्त-्रोत्त 
श्रीयुत शचास्वी की- 


१ ्रभूप्रस्ादो मनस" प्रसाद, 

२ दिते लोकस्य नो हितम्‌, 

३. रम्य निजस्थानगत हि सचेम्‌ 
४ भीमा हि भीतित्रं्त कल्पनाया 


५ यज्जीवन तद्यदा एव लोके, 
६ स्वभावाद्‌ भिन्ने हि प्रसरति न भाठे मतिगति 


७ विरे रागे वा वयमिह पराघीनगत्तय , प्रभृति संकडो सुक्तिया 
भी इनके साहित्य मे सवं त्र विखरी हई है । 


इसी प्रकार शाकुन्तलम्‌ विज्ञानम्‌ मे श्रभिज्ञान चाकुन्तलम्‌ के समस्तं 
कथावृत्त का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है भ्रौर लाक्षणिक भन्योक्तियो 
दय दृष्यत श्कुतला के लौकिकंप्रेम को अभिनदं श्राध्यात्मिक श्राशाय से 
सम्पन्न कियाहै 1 


शास्त्री जीने "विद्याधर सादित्य सूत्र हारा साहित्य-लास्न के 
सिद्धातो, ्रलकारो, काव्य लक्षणो का माभिक विवेचन मौ किया है । 


शास्त्री जी का सस्छरृत-लेखन विश्चद भी है मौर महत्वपूरण भी । इस 
सग्रहं भे उनकी मस्य कृतियो को ही चुनकर लिया जा सका है किन्तु उनके द्वारा 
सजित साहित्य की सीमाए दूरगामी है । इसमे से वहुत-सा साहित्य श्रलग टुकडो 
मे स्वय शास्त्री जी द्वारा प्रकाचित कराया गया है । राजस्थान साहित्य श्नकादमी 


उनके प्रति कृतज्ञ है कि उन्होने प्रस्तुत सग्रह को श्रकादमो द्वारा प्रकाशित विये 
जानि को अनुमति प्रदान की । 


भ्राा है, यह्‌ सग्रह न केवव शास्त्री जी के स्नेही मित्रोको चक्ति 
सच्छृत साहित्य के समौ रस-पिपासुरो, रसज्ञ श्रौर जिजानूश्नो को रुचिकर होगा । 


--विष्णुदत्त शर्मा 
श्रच्यक्ष 


कास्यो न कंरत्र सतामनुग्रहुः ? 


इस ्रश्थावली को छृतियो का रचनात्मक इतिहास गत॒ ६०.६५ 
वर्षो के काल मे प्रिव्याप्त है । पूज्य पितूभरवर स्वर्गीय श्री देवीप्रसाद जी शास्त्री 
न श्रुतवोष के प्रष्यपपन के साथ ही सनु १६१२ मे मु सस्छृत छन्दो के 
भरटपटे पदो की रचना मे प्रवृत्त कर सनु १६१५ मे मेरे “शिव पुष्पा्ललि” 
भ्रीर “सूं प्रार्थना” नामक २ स्तोत्रो को प्रकाधित्त करवा दिथा था। उस दिनसे 
लेकर भ्राज तक भेरी यह प्रवृत्ति कभी भवश्ड नही हुई । परन्तु इगर कालेज 
पत्रिका, विद्वम्मरा भ्रौर भारती आदिमे प्रकाशित इसके कुष्ठ रशो भ्रौर लीला 
लहरी भादि २-३ मुद्रित पुस्तको के प्रतिरिक्तं इसका श्रधिकाश्च माग यत्र-तव 
विक्शीणं रौर भप्रकाश्चित ही था। 

राजस्थान साह्य श्रकादमी की सस्तत समिति द्वारा मेरी दप 
मुद्रित श्रौर भरमुद्रित समस्त साहित्य सामप्री को प्रन्थावली के रूप मे प्रकरादित्त 
करने को उदार भ्रनुमति देदेने पर भी, मेरी हादिक कामना यही थी कि इस 
सामग्रीमेसेजो कृच मृद्रित हो बह मेरे निरीक्षणमेहीहो। इस भरभ्यथेना की 
प्ति, बीकानेर मे ही प्रथावली के मुद्रित करनि की स्वीकृति देकर वर्तमान 
भ्रष्यक्न विद्वत्मवर श्री प० विष्णुदत्तजी शर्मा एव परम सक्िय मान्य निदेदक 
श्री डा. राजेन्द्र शर्मा नै कर दी, तदथं ज इन दोनो महानुभावो का हृदय से परम 
श्राभारी हँ । 

मेरी इन कृतियो मे ““"हरनामामृतम्‌"" के कुं स्थलो के परिष्करणा 
मे सस्छृत भ्रौर इतिहास के प्रसिद्ध विद्वानु सुकषवि मेरे भ्नुज डा० दशरथ शर्मा 
एव विदल्रवरश्नी प लक्ष्मी चन्द्रजी मिश्च ने तथा इसकी प्रथम भूमिका के लेखनं 
मे श्राचायंवयं श्रो द्िजेन्द्रनाथजी ने एव पाठके सशोधनमे डा० श्री ब्रह्यानन्दजीं 
नेजो सहायता दी वह सर्दवं साभार सस्मृत रहेगी । भ्रन्त मे वसे अधिक 
कृतज्ञ मै सगमाध्यक्ष श्री प. विष्णुदत्तजीका ह, जिन्होने गागर मेसायरसे 
परिपूणं श्रामुख से इच ग्रथावली को कताथं कर दिथा है । 

बीकानेर मे चिरङ्लीव डा० दिवाकर दार्माने धणं परितम के साध 
हजारो पृष्ठो मे यत्न-तन्र विकीशं मेरी सामग्री को श्रावरयक् सशोघनो के साय प्रे 
कापीकेरूप मे प्रस्तुत कर दिया भौर सदभं सकेतादि की पूति चि भिरिजाशचकर 
शर्म्भाने कर दी सदं माता सरस्वती से मरी यही प्रार्थना है कि वह इन्दे निर 


तर विद्यायश्चोऽभिबद्धि से सम्पन्न कर चिरायु करे । 
--विद्याघर. 


संग्रहु सम्दादकीय 


नाना स्थानो मे विकी, पूणं एव अपणं तथा नाना सश्ञोधनो से 
सम्पन्न सामग्री मे से भ्रपेलित पाठका चयन यद्यपि परम दुष्कर था किन्तु परज्य 
पितरु चर्ण के निदेगन एव डा० परमानद सारस्वत के सहयोग से इसकी प्रे 
कापी को प्रस्तुत कर देने के पश्चत्‌ मूद्रण-कायं मे प्रेष से सम्बन्वित जो-जो समस्याए्‌ 
उभर कर सामने ब्राई, डा० राजेन्द्र शर्मा निदेशक साहित्य श्रकार्दमी ने उन 
सवका तत्परता से निराकरण किया, तदथं बै श्रापका हृदयसे मार स्वीकार 
करता हं । श्रथच एलुकेदानल प्रेस के स्वामौ श्री वीरेन्द्र सक्तेना द्वारा प्रूफो के 
मश्चोघन मे स्मरणीय पृं सहयो देने परर ॑भी, सस्त शब्दो के योजन मे जो 
अ स्खलिति हई है, तदथं पाठ्को से नञ्च निवेदनदहैकिवे म्रन्त मे 
डिपत्र पर भी दृष्टिपात भ्रवश्य करे 1 
निवेदक-- 
दिवाकर शर्मा 


त्थ विषयानुक्रमखिका 


हरनामामृतम्‌ ~ प्रथमे सगे १-४ 
श्रद्धित्तीया सारस्वती शक्ति २ सक्कराब्यदक्ति 
द्वितीये सर्गे -५-प 


गगाधरी ब्र ह्षिदेदा पुत्रैषणा, मातृत्वम्‌, सतुष्ट जीवनम्‌ । 
तृतीये सगं - ९ - १२ 
कृताथौँ पित्तरौ, अस्थिरजीवनचक्रम्‌, स्वतन्त्रोवालस्वमाव , पगाधीनाऽद्यतनी जीवनगति , 
भ्यायामस्थली, ववाहिक वन्धनम्‌ 1 
चतुथं सर्गे १२३--१६ 
मल्लस्वभाव , प्रकृतिजनित परिवर्तनम्‌, यञ्जीवन तद्यश एव लोके, कार्नीयात्रा 1 


पचमे सर्गे, १७-२१ 


काकी हि सा पण्डित राजघानी, सस्कृत शिक्षालयानाम्भराक्तनी दिनकेर्या, ग्रहस्य जीवेन 
वँचिक््रम्‌, तपस्विनी भारतीया नारी । 


षष्ठे सगे २२-२५ 
बलीयसी लोकगति , लोक वैकल्यम्‌, दृढजनोपदेदा , भिनवानुभूति , ब्रह्मराक्षसेन घरलप , 
तदु-विमुक्तिष्व, 

सप्तमे सगे २६- २९ 


मस्देाभियानमू, काक्ञीपरित्यागानुताप , मर्सौदर्यमू, न नीरस चेत्सरस विषत्त , 


नियतिप्रभावः, 


श्रष्टमे सगं ३०--र४ 


प्राक्तनी खात्विकी कान्ति. विद्या-विललास , प्राक्तनी शिक्षण-पडति, विश्चाथि-जीवनम्‌, 


सष्यरावन्दनद्वि-सीरुयम्‌ 1 
नवमे सगं ३५- ३९ 


दुभिक्षाक्रान्तो मरदेशः, गौवैकलव्यम्‌, जडप्रकृतिः, दिवाभिषेकः, यज्ञ भ्रमाव , जलाप्तुता- 
मही, शिषेस्तुत्ति, 


दशमे सगे ४० -४४ 
सारवी यात्रा, पवित्र ग्रापजीवन, दस्मुराज प्रतिग्रोधनम्‌, तीरयेदक्षंनम्‌ 
एक्राददे सर्गे ४५-४८ 


वानप्रस्थामिरचि , विद्याधन हं व घनं बुधानाम्‌, भरदयतनी दयनीया, गरहूस्थगति", भ्रात्मना- 
त्मानमुदरेत्‌ हर्ढार-निवसि., पार्वती सुषमा, 


द्वादशे सगे ४६--५३ 


नि.स्तवमद्यतन युगम्‌, परहृष्टा सर्छृत संच्छृति , ऋषिकरुल महविद्यालयादिं विदन्मण्डली, 
फुरक्षत्रम्‌" विप्रसम्मे्नम्‌ 


च्रयोदशे सर्गे ५४-५७ 
अष्यक्षीयं साषणमू, वैज्ञानिक वणंग्यचस्था, ब्राह्यणत्वम्‌, विर्व कल्याण भावना 
चतुदेशे सर्गे ५०--६१ 


यज्ञाला, व॑दिकी हिसा न हिसा, ददिसाविरोष , स्वार्थग्रस्तः, साम्ब्रतिको चन 


पञ्चदशे सग" ६२--६९ 


परम पावनी सुरघरित्‌, स्मरणीया सथयात्रा, सरव्या स्वसस्ृति , भरते सृति शुद्धा, 
विकृति स्याद्‌ बिघात्तिनी, न निन्दा बालबृद्धयः, सा भाषा सुरमारती, नव" सर्गः भ्वत्यंतराम्‌ 1 


षोडशे सग ७० -७६ 


ब्रह्मलोकावासिः, सुधीभिः प्रवततिता परस्परा, विविधा विद्रदवरेण्या, शिष्याः प्रकृतिः 
कृत्रिमायते, भ्रनुपमा सस्छृत-सस्कृति । 


विवमानवीय काग्यम्‌ 


प्रथमे सग ७६-- घर्‌ 
विश्व्यापिनी श््टिः, नवीन यतु पुरारा तत्‌ पुराण च पुननवमू, सवेज्योऽयं समाधिता , 
नवीन जीवन नित्यम्‌, प्रसुता साम्परत मति, 

द्वितीये सग" ८३--८७ 
ब्रह्मधिदेका , देवी प्रकाश, एेवर दर्शनम्‌, लक्ष्पहीनाः दिक्षालय , 

तृतीये सगं ८८--९१ 


उज्जयिनीपुरी, इष्टदैव-स्मरण साम्यम्‌, अज्ञं याकालगति., त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 
क्षरो क्षणो हन्त कृतोऽयमन्यः । 


चतुथं सग ९२--६५ 


वीर प्रसास्ति , शक्ति प्रबोवनम्‌, वैयक्तिक्ी सामाजिकी, च मानवीया महाशक्ति, यो ददाति 
योमुक्त तत्र लक्ष्मी" प्रसीदति 1 


पञ्चमे सग €&६--९ 


प्रन्वरं ष्टि ~ विकला अहम्मावग्रस्ता आधुनिका ै्ञानिका , साधुवादः सततकरणीयाञ्च, न 


हिताय शादवत धावन्‌, क्षण विरम्य चिन्त्यताम्‌ । 
षष्ठे सग १००--१०४ 
मादिनी चन्दर चन्द्रिका, ग्रभिनवो विध्वसनशोलो दद्मो मनुजग्रह्‌", कटिनन्नती सुधाकर", 
कुरुत नैष सुधा विषमिश्िताम्‌ 
समे सग १०५- १११ 
सर्वे सुपोष्याः स्वङ्कलकीति प्रदोपका गुणा, मनः कोषमया, भावमात्रानूप्राणिता 
विमुगतयः पितर , न केवल काल्यनिकः परलोकः, सुरक्षय सदैव वैचारिक शरीरम्‌ 
च्ष्टमे सगं १९१२११६ 
न सवे देवलोकाधिकारिण , श्रौता मानवै" कत्पितारच द्विविधा देवा", मानवीया । देवा मान- 
बस्वभावा , पितरो महृष॑य्च न देचत्वाप्तिकामा । 
नवमे सग ११७--१२२ 
सुरि दशनम्‌, नवसर्गं -र्जंक पुमान, निखिलार्थं सिद्धि प्रदायिनी, वसुन्धरा, भोयमात्र- 
निरतादुभूता नाकगति", पाथिव वंश्िष्ट्यम्‌, दिव्य मानव जीवनम्‌ 1 


विद्याधर नीतिरत्नम्‌ 


माङ्खलिकम्‌, प्रास्ताविवम्‌, माल्मविरवास. ~ पृष्ट- १२३, स्थिरमतिकशक्ति", ष्यक्तित्वम्‌ 
आद्मगौरवम्‌ ~ १२४, बहुम्मानपरिदहार" श्रनित्या लोकवृत्तिः ~ १२५ कमं महिमा २१२६ 
सदृग्ह जीवनम्‌ -१२७ राष्टरजीवनम्‌ -१२८ एताथंता १३३ व्यथं किमथे विकलेन 
भाव्यम्‌, लोकिक्षा -१३४ मानवजीवनवचिव्यम्‌ -१६३५ विश्वबन्धुत्वम्‌ -१३६, 
व्यापिनी च्टिः, लसोकसग्रह -१३७, लोकगतिः - १३८ नं राम विजयः १३९ घ्र.बोऽव- 
लंभ्न {४० प्रात्मनिवेदनमू- १४९१. 
वैचिन्य लहरी ~ १४२-- ४८ 
मत्त लहरी * {४९१५३ 
्ानन्दमन्दाकिनी १५४-- १४० 
विक्रमार्को महनीय कौ्ति -१५६-१६२ 
शिव पृष्पाश्जलि - १६६३-१६६ 

लीलालह॒रो १६७ -- शव्भ्‌ 
स्तुति सौख्यम्‌, अज्ञेया गति. - १६७ विभोरवेभवम्‌ - प्रस्य्षानुभूति- - १६६ वि्चाला 


रज्गस्थली, हं विष्यमू -१७० जीवन समस्या १७२, भरवान्ता जगती -१७३ परिपूर्णा 
खष्टिः १७४, नबोना व्यवस्था -१७५, अहरूपो व्याधि", अद्यतन पतितो भानवः -१७६ 
सन्तोष, भीमाकालगति १७७, तमसो मा ज्योततिं मय, ज्ञानकमं उपासना-समन्वयः 
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काव्यवारा - २०४, प्रणयोद्भरुति" २०५, शृरुष्वमद्यापि निवेदनमु मे - २०६ सर्वमेतद्‌ 
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॥ श्रीः ॥ 
अथ हरनामामृते कव्ये 


( आरम्भकं निवेदनम्‌ } 
९८ शुक्ला व -विभूषितत-सर - पद्मासने सस्थिताम्‌ 
(< पश्यन्ती निद््पखिलाचु स्मेराननां सवदा । 


वन्देऽहं वरदां सदेव विदद सद्य शुभादेशिनीम्‌ 

वीरापुस्तकधारिणएीममयदां बुदधिप्रदा श्ञारदाम्‌ ।*॥ 
यतो ह्ये कदन्ताद गुणानामनन्ता गणा भान्ति लोके विभिन्नस्वभावाः 
गरस्तेषु कश्चिद्‌ रजोभूस्तमोभू विधत्तां न विघ्नं कचिन्नोऽ्ेसिद्धौ ॥ 
सृजन्त्यजसर नवेमेव सगं वर्णरवर्ण च विभावयन्ती 
विराजते कापि विलक्षरेयं सारस्वती शक्तिरहोऽद्वितीया ।1१॥ 
कनि विधाता भवतीह साक्षात्‌ क्षुद्रश्च कश्चिज्जगतीकणोऽहम्‌ 
शमिति नं सा विश्वविमोहिनी मे काव्य यया मञ्जूलमातनोमि ॥२॥ 
स्वं हि लोके सुलभं सुयलनैः सत्काव्य-शक्ति नं परं सुलम्या 
नवैः प्रकाशौ रभिभासमाना कृपा प्रभो. सा प्रमुणैव कार्यां ।।र॥ 
भ्रानन्दमग्ना करुणाप्रसूता शुद्धानुभूति भिखिलार्थधात्री 
सा चेतसो गीतिरसा कूतश्चित्‌ स्वयं स्वमत्ता मवेत्‌ कदाचित्‌ ॥४॥1 
कवि येत सृष्टिमिमां समस्ता पदयेत्‌ शिवां रम्यतमां च सत्याम्‌ 
यस्या वि्ाला स्वत एव बुद्धि मन प्रफुल्ल विञ्रु निर्मलं च ।*५॥ 
भनन्तगृह्या्थविभासक ततु दिव्यं मह. किन्तु कूतोऽधिगम्यमू 
वीजप्रवत्ति मेगुजस्यवृत्ति. कदा पर नेह विकासरीला ॥६॥ 
तरगितेयं च पुन" स्वछृत्ये नैवक्षते कंचन दोषकोषमू 
तंरगिणी या सतत स्वभावात्‌ भ्रायः स्वतन्त्रा स्वगत विधत्ते ।!७] 
मनोविचारानु प्रकटीकरोति स्वाभाविकीय प्रकृतिज॑नस्य 
तस्मान्‌ मदीयापि मनः कथेयं निवेयते पद्यमयी सुहद्भ्य ।।८॥ 


-----_-__-_~__~~~~_~_~~_~--~-~--~-~-~-~--_~__ __ 
‰ श्री नागरी मण्डार भवन के मध्यवर्ती भव्य हस सरोवर मे विराजमान विद्याचर 
बास्वी को इष्टदेवी मात्ता सरस्वती की विशिष्ट वन्दना 1 


विद्याधर ग्रन्थावली 


गीतं यथा गीतमहो पुरासौ स्तथा न गातु विभवो मदीय 
श्रुतानि गीतानि परं कवीना तान्येव गुञ्जामि मनोविनोदी ।16६॥ 


भानुप्रकाशे प्रतते प्रकामम्‌ सदा सुरम्ये च रारिप्रकाे 
खद्योतरेखलापि विभाति रात्रौ स एप धर्मः प्रकृतेरनादि" ॥१०॥ 
दिव्यं प्रकाशश्च तमोऽपटहारे तेऽपि तन्नश्यति नैव कृत्स्नम्‌ 
क्वचित्‌ शलाकंव भवेत्कृतार्था सर्व निजस्थानगत हि रम्यम्‌ ।१९१॥ 
जानेऽथ का नाम गतिर्मदीया कविप्रसभे भविता भवेऽस्मिन 
सरस्वतीतीर-विहाररोधी वृतो विधि कोऽपि पर न धात्रा ॥९२॥ 
मन्ये च नेदं सरलं हि कार्य मनोरथ किन्तु जगदुविहारी 
सृष्टो विधात्रा च जनो जगत्या सनातनायैव जयार्जनाय ॥१३॥ 
प्रतिक्षण यत्र मति्नैवीना गति नंवीनेव च यत्न नित्यम्‌ 

कथ न तस्मिन नवमस्तु काव्य युगे युगे नव्यविमरंशीले ॥१४॥ 
नव पुराण नच वेद्धि किञ्चित्‌ सदा नव यस्य कृते पुराणम 

ल्ञासो विकासश्च सदा समेतौ मह्य न भेदोऽस्ति हरे हरौ वा (१५ 
रोगो विचित्रोऽ्य गतश्च वृद्धि महानय सस्कृतपण्डितानायु 
हितैषिभिः सत्वरमेव शम्यो विलोक्यते येन नव न किचित्‌ ॥१६॥ 
निजात्मविदवासविहीननृत्ति सदा पराधीनमतिश्च कश्चित्‌ 

गदो महानु नव्यविकासरोधी साहित्यसम्बृद्धि-विनादकोऽयम्‌ ॥१७॥। 
श्रद्यापि कि नैव मनोधिकासा हासा विलासार्च भवे भवन्ति 
जीर्णो न नष्टो जगदन्तरात्मा विकासरील स सदा स्वभावात्‌ ।1१८॥ 
नास्यौषध वेद्धि गदस्य सम्यक्‌ तदेयमग्रे निपुणौ भिषभ्भि 

यथा प्रतीत कथित तथा ततु परीक्षणीय सतत सुधीभि ॥१९॥ 
न दूयता कस्य मनश्च लोके न भावनाशन्यमिद यदि स्यात्‌ 
विलोक्य धर्मादवमुखै दिवान्धं सदुमारतीया स्वगति निरुद्धाम्‌ ॥२०॥ 
यद्‌ वानरैर विवेक दन्य रु्यानवीथी क्रियते विदीर्णा 

पथि स्थितश्चापि विधेय एव स्वल्पोऽपि कश्चित्‌ प्रतिरक्षियत्न ॥२१॥ 
धरुमावृता इन्त कृताद्य यस्मात्‌ सत्सस्छृति भारता स्वमौर्याद्‌ 
केनापि सत्येन महौजसा सा संदीपनीया त्वरयेव विज्ञे ॥२२॥ 


विद्याधर प्रन्थावली 


यज्जीवन धर्मविवेकपुरेम्‌ समग्रससारशुभाभिकांक्षि 
सर्वात्मसन्तृपतिपरच नित्य व्यग्रं तदेज्जठराग्निरान्त्यं ।२२॥ 
तस्माद्‌ गवेष्यं शुचिजीवनं तत्‌ निददोनं भारतसमभ्यताया. 
सदुभावसौम्यं शुभकमैरम्यस्‌ यस्मात्‌ भवेन्न. सुलभ. स्वमार्गं ।।२४॥ 
इष्ट्वा गति किन्तु मनो सुताना हत्यारताना ज्वलता कुभाव. 
परस्परं निन्दनतत्पराणा कं स्तौमि निन्दामि च क जगत्याम्‌ ॥२५॥ 
भ्र्यापि काचिद्‌ यदि शुश्ररेखा तन्वी भवन्ती तमसि प्रगाढे 
विभासते, संस्कृतसस्कृतौ सा, रकया न यावत््रभवेदद्स्या ॥२६॥ 
जानोज्ज्वला शाश्वतद्ष्टिसीला जयन्ति ते संस्कृतवि्ञवर्या 
संरक्षितं यै गतरोऽप्यनार्यँ रुपप्लुतं भारतगौरवं न. ।।२७॥ 
नक्तदिवा यश्च॒ वि्ुद्धवोधः कतं सुकृत्यं जनजन्मशचुद्धये 
परोपक्त्या च निनोपकार इष्ट स्वदेगो युवनत्रयेच ॥२८॥ 
यच्च्छया लब्धकणैः सुतुष्टा गोदृन्दवासै परिपूतगेहा 
स्वाध्यायसौख्ये नितरा निमग्ना समर्प्यं सवं प्रभवे विशोका ।[२६॥ 
विलोप्य सर्वेनिपि विक्वभेदानू यैरेक्यर्ष्टि जंगति प्रपुष्टा, 
वेदप्रकाजेन विभासमाना कता सदा यै जंगतां च्रयीच ॥३०॥ 
तेष्वेव विद्वत्सु विभासमानो वृधाश्रगण्यो हरनामदत्त., 
सदा सदाचाररतस्तपस्वी भाष्ये सुविख्यात मति मनस्वी ।॥।२३९१॥ 
श्रासीन्महात्मा महनीयमूति काचिदुं विद्युति जंनजीवनस्य 
दिव्यावतार सुकृतस्य साक्षात्‌ शासेषु नित्य धृतधरमंवुद्धि ।३२॥ 
गति समाश्रित्य वृधस्य यस्य॒ प्रवोधिनी धर्ममते रदम्याम्‌ 
निरूप्यते सस्कृत जीवनेऽस्मिचू* पुण्या कथा- सस्कृत सस्कृतानामर ॥३३॥ 
गुरु गरीयान स॒ पितामहो नः विद्रदुवरं रंचित- पादपद्म 
त्यानि सस्मृत्य शुभानि यस्व स्वय सुवुद्धि जते विकासम्‌ ॥३४॥ 
नेयं प्रसा स्वकुलस्य काचित्‌ सत्यप्रकाशाय निमिन्तमेतत्‌ 
शिष्य यथाशक्ति सदैव सर्वे गेय सदा सद्‌ गुरुगौरवञ्च ॥३५॥ 
गृहे गृहे सदुगुणएव्ेनाथं गृणा गुरूणा च सदेव गेया 
गुरून सदेवार्यकुलप्रसूता देवस्वरूपाच्‌ गणयन्ति नित्यम्‌ ॥३६॥ 








*# हरनामामृतमू-सस्कृत जीवनमू नाम की काव्यावली का ही एक जग है। 


~ 


विद्याधर ग्रन्यावली 


रक्ष्यश्च किं तं मनुजे कृतघ्न स्पेक्षिता यै गुरवोऽपि पृज्या 
भवन्तु सर्वेषु कुलेषु मान्या. सर्वश्च सरव॑स्तवन करोतु ।२७॥ 
विलक्षणंव प्रतिभाति लोके कामाम शनिश्च जने जने न 
साख्ये हि सरवे पुरुपा स्वतन्त्रा विकारलून्याश्च भवन्ति लोके ॥२८॥ 
उदारचित्ता समवृद्धिघीरा सदा सदाचाररता. प्रनान्ता. 
केथ॒वृधास्ते नच व्शनीया भ्रालोकिता यै जंगती समस्ता ॥३६॥ 
सर्वेऽपि सज्जीवनसाष्यसिद्धैय॒सिद्धानमून्‌ शुदधधिया प्रयान्तु 
विहाय मागं सरल वृथेव भ्रष्टाश्च वक्रे न मवन्तु सन्त ॥४०॥ 
एषा सता संस्कृतसस्कृताना स्थिति स्थिरा सस्कृतजीवनेऽस्मिनु 
सनातनीय सरणि सुसेव्या लक्ष्याधिगत्ये नियता प्रकृत्या ॥४१॥ 
हरनामामृत चास्मिन्‌ विन्न पूर्वं निपीयतामू 
गीयन्ताच ततो गाथा. स्वेपा सुधिया शुमा ॥५२॥ 
साहित्य सुरभारतीपरिशत विदवात्मसम्तपंरग् 
ब्रह्मस्वादसहोदर विधिसुता -- वीणाफर भावृका । 
वेदेष्वेव विभासित भगवता पूर्णं हि पृणेपु यतु 
कि कश्चित्‌ कवता नव॒ परमहो रुद्धा न वाच्रां गति. ५३ 
सन्मत्ये जगदीश्वरी विजयते नित्य शुभा शारदा 
काग्यालोचनतत्परः सूकविता-्ष्टा च मे सोदर । 
विद्धान्‌ भारतसस्छृते दशरथ. द्यातो बुषानां त्रने 
लोकोष्य्च सदा नवानुभवदं किच्चित्तत. कल्प्यते 1†४४॥। 


इति विद्यावाचस्पति भी देवो प्रसाद शाति 


तनय-विद्याधर-शास्वि-विरचिते 
हरनामामूते प्रथमः सर्गः 


र = 


हरनामाम्‌ते हितीयः सेः 
( ब्रह्यषिदेशः पुत्रैषणा, मातृत्वम्‌, संतुष्टं नीवनस्‌ ) 


निस्ग॑रम्या भुवनान्तराले धात्रा धरित्री रचिताऽद्वितीया 
विश्वम्भरा सवंसमृद्धपूरणं तस्या च सदुभारतमद्वितीयम्‌ 1\१॥ 
यस्मिन्‌ प्रदेशो भुवनप्रसिद्धो त्रह्मषिदेशोऽखिलदेरभासी 
सारस्वतो यत्र सदाप्रवाहो षटती यं सरसं विधत्ते 1२ 
य्न स्थितानां च महीसुराणाम्‌ श्राददभूतो व्यवहारात 
मनुस्मृतौ सवंमनुष्यनाते श्वारित्यरिक्षा-गुरुणाप्यगंसि ॥३॥ 
तत्रैव शान्ता भव-मर्वितरक्ता तपस्विन कर्मंविधिप्रसक्ताः 
तृवर्गतुप्रा विमलात्मबोधा द्विजाग्रगण्या न्यवसन्‌ नमस्याः ।1४॥ 
स्वय॒ निवृत्ता अपि लोकवृत्ते इच्छा. परेषां परिपूरयन्त' 
सन्मारगया्रारसिका कुलीना घर्मं-प्रवीणा मवपोतवाहा 11५ 
सद्शेनेनेव जनाश्च येषां कामं पपु. शान्तिसुधां कृतार्थाः 
भ्राकण्यं वाचश्च वि्ुद्धसत्वा अलौकिकं सतूपदुमाश्रयन्त ।॥1६॥ 
तष्वेव सदूविप्रवरेषु सौम्यो सुरारिदत्तो हरदतचित्तः 
गोत्रे भरद्वाज मृने पवित्रे वभौ बुधौ ब्रह्मविदा वरिष्ठ. ।\७॥। 
मन्तरक्रियाया रससाघने च व्यासक्तवृत्तिः स्थिरचित्तवृत्ति 
गोखेवया इाकरसेवया वा निनाय कृत्त समय सुखेन ॥८॥ 
कतंन्यमित्येव कृत च कुर्वन्‌ नद्य्थकामो नच कीर्तिकामः 
नित्यं यथाशक्ति परोपकारी हयाधिरूढो विजहार विप्र. 11६॥ 
सन्तोष-पोषी जितरोषदौषः सदा प्रसन्नोऽतिधिदेवसेवी 
सुखेन कुवेन्‌ भवयाजियान्ना बभूव विग्नोऽपि यदा कदाचित्‌ ॥१०।। 
देवषिकार्यादनृणोऽपि माहं ॒सूनं पित्दणामु ऋणतो विमुक्त. 
ततृशोधनं किन्तु जनाधरितं न स्वय विधिश्च न्रहि गोधयेत्तत्‌ 11१९ 
मत्यस्वभावेन विषण्ण एव प्राय.स चिन्ता विकलो वभूव 
सम्नोधितच्वापि मनो न मेने मौन स तस्मात्‌ व्यथते स्म चित्तो ॥१२॥ 


 { विद्याधर श्रन्थावलौ 


वात्सल्यसौस्थानुभवाय केचितु केचित्‌ , स्वराष्टो्तशक्तिवुद्धैय 
केचित्‌ निजोपाजितवित्त्क्त्‌यै पुत्रान्‌ जगत्यामभिकामयन्ति 1१३ 
भार्याः पितृणाम्‌ ऋणशोधनाय ज्ञानप्रकालाय श्ुभाजंनाय 
यरा प्रसाराय च यज्ञपूर्त्ये वाञ्छन्ति पुत्रान कुलवर्धनाय ।१५ 
चिन्ताभिभूतोऽपि सृताधिगत्यै नासौ परं भूरि चिचिन्त चित्ती 
स्थिति रं हिष्यास्तु विचिन्तयन्त्या विचिन्तनीयैव वभूव रिन्तु ।१५। 
सृष्टा विकासाय भवे भवाय स्वभावत स्नेही कुलस्त्री 
लभेत शान्ति न विकासशन्या सर्वैः स्वभावानुगतो जगत्याम्‌ ॥१६॥ 
मातेति तस्या ऋअरमो विकास तत्रैव तस्या जगती कृतार्था 
भोगाय सृष्टा नहि केवल श्जी कि नाम जाया जननी नचेत्‌ शा ॥१७॥ 
स्नेहस्यघारा यदि सेचनार्थम प्राप्नोति किच्चिन्न मृदुस्वभावमर 
तत्रैव सा शुष्यति तहि शान्ता मृषैव पापाणंचयं च नैति ॥१०॥ 
समीक्ष्य तां चिन्नगति गृहिण्या ययौ स तस्मात्‌ शरणं शिवस्य 
सम्पूर्यते - यत्र॒ मनोऽभिलापा नोपेक्षयते यत्र॒ वचस्व॒ दीनम्‌ ॥१९॥ 
लक्षयेक इष्टि स्तवनप्रवृत्तो धृतव्रतोऽसौ शिवभविति-निष्ठ. 
स्तुवन निवृत्तो जपतः कदाचित्‌ मनोगतं गद्धुरमित्थमाह ॥२०॥ 
शम्भो स्वयं वेत्सि मदीयहृद्यम्‌ निजात्मने कि बहु जल्पनीयम्‌ 
विज्ञोऽपि किन्त्वज्ञ इवासि मौनी तस्मादिदं स्पष्टमृहं वदामि २९ 
सर्गे हिते सरवसुखाभिरामे "नाह सुखी" नेति मृषा प्रभाषे 
सदा स्वतन्त्रो विहरामि काम केनापि पापेन च नास्मि दग्धः ॥२२॥ 
ईर्ष्यां परेषामुदये न काचित्‌ देषो न केनापि मनोविदारी 
स्वस्थ सदा' स्वात्मरति प्रसन्न सुष्वं स्वकीय समयं नयामि ॥२३॥ 
नाह पराघीनमति शुं जिष्यो न चापि तृन्णधिविमदितोऽस्मि 
हसामि गायामि सदा सुहृद्भिः वदामि शोचाम्यनियन्व्रितश्च ।।२४॥ 
एको विकल्पो हृदयप्रमाथी मां वाधते किन्तु भवे तवास्मिन 
येनाभिभूतो विजहामि र्यं ॒निद्रा च दुरीभवति क्षरौन ॥२५॥ 
न॒ सशयै रस्थि रमानसोऽह स्थाणौ स्थिरा मे त्वयि शुदढधवुद्धि 
सुधागुशीतोऽपि सुधाह्दे कि दाहानूभूति वत किन्तु कूरे ।।२६॥ 


विद्याघर ग्रन्धार्दगी 


जाता नचेन्मे पितरः प्रसन्ना सुख मदीयं ननु किसुखंतत्‌ 
म्लाने हि मूले न तरौ प्रसूनं नचापि काचित्‌ सुषमा वनान्ते ।॥२७। ` 
निराश्रया च्रातृचतृष्ट्यी मे सन्तानहीना श्वसिति प्रतप्त 
साध्या समस्था मनुजेन नेयम्‌ विना कृपां ते शरुवि दीनवंघो ।२८॥ 
गेहेऽस्मदीयेऽपि भवेथा ते सा वाललीला सुखसृष्टिरीला 
कुर्या. कृपा तां भव साम्प्रतं त्व शून्यं गृहं ते कथयन्त्यपत्रमू ।२९॥ 
भवन्तु तुरा पितरोऽस्मदीया जायाश्चजायात्वमथाभियान्तु 
तथाविधा तेऽस्तु पाच सद्यः कि वाच्य मन्यत्‌ पुरत. पुरारेः ॥३५1 
सर्वान्तिमं यत्र॒ निवेदनं न स्तत्रैवमेतद्‌ विनिवेद्य सर्वम 
मौन क्षणं तिष्ठति शद्धुराग्रे तस्मिनुददिजागर ये उडमव्तिभाजि ॥।३१।) 
विकासयन्ती भवन समन्तात्‌ क्षणेन सद्यो मनसि स्फुरन्ती 
विश्वाससारा च्डमावनेय समुत्थिता कापि नभोगिरेव ३२ 
“उत्तिष्ठ भो ब्राह्मण गच्छं गेहमु गृहस्थधमं चर सृप्रसन्नः ! 
स्वभावसिद्धा शुभभावनायाः सद्धुल्पसिद्धि शुं वने भवस्य" ॥३३॥ 
इति श्रुतं श्रावयिता न कश्चित्‌ र्टोऽथवा द्दयिता च कोऽपि 
नत्वा शिवं स्वात्मगृहुं परतस्थे चेतोगति. किन्तु चलाऽचलासीत्‌ ॥३४॥ 
मागेऽथकेनापि विदाम्बरेण पृष्टः कथं भूरि विभासि विग्न. 
रहस्यमस्मे विवृतीचकार शिवालये यत्त, यथानुभूतम्‌ ॥३५॥ 
निशम्य स्वं द्विजवेये ऊचे प्रभोः प्रसादो मनस. प्रसाद. 
मनोरथस्ते फलितोऽयसर्वो जरते न देवो वचसा स्फुटेन 11३६! 
कृपाप्रसादं शिवशङ्करस्य शीघ्र गुणाब्य' तनयं लभेथा 
चिन्ता न काचिद्‌ गिरिजा गृहस्थे भवस्य भवतिश्च न कदापि वच्य । ।३७॥ 
पुण्ये महात्मन्‌ भवताद्य लब्धा स्वाभीष्टयूर्तिरं निश्चयेन 
परम्परा या च कुलेऽस्मदीये यत्ने सदा सापि सुपालनीया ।३८॥ 
सेवा गवा ते मवतु प्रधाना न गव्यपण्यं स्वगृहे विधेयम्‌ 
न ॒वैचवृत्तिश्च धनस्य हेतो. कृलस्य वृद्धि विपुलां लभेथा ।।३९॥ 
भरणम्य स्वे शिरसा चिन्न तथैव जग्राह वचो वृधस्य 
फलेन शून्या न सतां समीहा शद्धा च नित्यम्‌ स्थिरतां प्रसूते ॥४०॥ 


विद्याधर ग्रन्थावनी 


तेस्मान्‌ दिनान्‌ सस्मर्‌णीय वृत्ताद्‌ 

पर गुभोऽय समयोऽ्य यावत्‌ । 
सरक्षयते तस्य॒ कूले समस्तैः 

सेवा स्देय क्रिय्ते गवा च ॥४१। 
प्रथ कतिपयमासानन्तर भासमाना 
नवदिनिकररेखा कापि यतु प्रादुरास 1 
वहूविधभय-भीमा तामसी सा विलीना 
प्रभुषदनिरतौ तौ तुष्टुवाते च नम््रुम्‌ 1४२ 


इति हरनामामूते द्वितीयः सर्गः 


हरनामामृते तृतीयः सगः 
( कृता्थौपितरौ, अस्थिरंजीदनचक्रस्‌, स्वतस्त्रोबालस्वमावः, 
पराधीनाऽद्यतनी जीवनगतिः, व्यायामस्थली, वंवाहिक बन्धनम्‌ ) 


तौ कृतार्थो पितरौ विधात्रा जातौ प्रसन्नौ कूलवधनेन 
फलग्रतीक्षा युफलेन पूर्णां ऋणम्‌ पित्रणामयरणशख जातस्‌ ॥१॥ 
भ्भुप्रसादोऽधिगतो जनन्या मनोगति र्मोदमयी च सर्वः 
पजनोत्सवे सगं-विकासमूज्े गृहे ग्रहस्य रभिगम्यते या ॥\२॥ 
कालादनादे विविधैः प्रवाहै नाना कूलानां जननी पुराणी 
भ्राश्ासरित्‌ यत्युनरद्य हृदया शुष्काऽपि पृणेव ससार सौम्या ॥३॥ 
स्वभाव एष प्रकृतेरलादिः प्रमोदते सा स्वसुताभिवृद्धघा 
वर्षागमे तन्न पदे पदे कं रंष्टा ब्रहृष्टाऽभिनवाकूरे सा ।४॥ 
धन्यं कूलं धन्यतमा पुरी सा गगाधरी घर्मधरासमृद्धा 
लेभे स॒ यस्यां वरजन्म पुण्यं जगद्‌ विभातु स्वमतिप्रमाभिः ॥५॥ 
नित्यं जगत्यामभिनन्दनीयं तस्यव सज्जन्म जनैः समस्तैः 
सहस्तशो यस्य विकास हेतोः सर्गात्‌ लभन्ते मनुजा विकासम्‌ ।\६॥ 
भ्रभरुदयं संस्कृतसस्कृताया माग्योदयो भारतसम्यतायाः 
सन्मागंदर्शीं सुरलोकं हर्षी विद्योदय. कोऽपि बभूव दिव्यः ।\७॥ 
विषाय शा्ञानुमतानि सद्यः संस्कार-कर्माण्यखिलाति तस्य 
हरेणदत्तः कृपयेति तात तन्नाम चक्रे हरनामदत्तम्‌ ॥८॥ 
पर्णानि सर्वँ गूंहव्तिसौख्यै स्ततो व्यतीयुः कतिचििनानिं 
स्थितं तथा नैव परं चिरं तत्‌ स्थिरं न यज्जीवन-चक्रमेतत्‌ ।1९॥ 
नैका स्थिति यत्र कदापि काचित्‌ तज्जीवनं हन्त सदा विविधम्‌ 
हसन्‌ क्षेऽस्मिन्‌ परतो रुदनूसच्‌ यस्मिन्नरो हन्त विरौति दीनम्‌ 1१० 
जहौ न सूनुः हदयैकसारं कार्यानुरोधादपि या क्षरोन 
तामेव सद्यो वत हतुं मस्मात्‌ रताय कालाय नमो नमोऽस्मं ॥१९ 
समप्ये मौन तनयं स्वकीयं स्तनधयं ज्येष्ठपितृन्यपरल्यं 
जगाम सा तत्र गता हि यस्मात्‌ लोकं पुनन प्रतियन्ति केचित्‌ १२ 


+ 


७८ 
४ 


१० विद्याधर ग्रन्धावनी 


हरेणदत्तं॒हरदेड देवी पपोप सा तं सुतनिविशेपम्‌ 
मनोविरुदधश्च न तस्य किञ्चित्‌ तया कदाचितु हदयेऽप्यकारि ॥१३॥ 
धावनु सृवत्संरजिरे प्रसन्न' बेलन वयस्यै मुदितश्च नित्यम्‌ 
क्षरे प्रसन्न कूपित क्षणेन वालोह्यसौ कंस्य मनो न जह ।१४॥ 
क्षणे क्षरो कान्चन नव्यभावा विशेपत्ता मेष विकास्य खेलन 
भ्रवाप शिक्षासमयामवस्था थस्यां द्विजत्वम्‌ मनुजा लभन्ते 1१५ 
शुभे मृहर्ते शुभवासरे च गुरो कुलं त॒ जनको नियाय 
तस्थौ भणं तत्र परन्तु नासौ कारागृह ततु हृदि मन्यमान ॥१६॥ 
वालाः प्रकृत्या मृदवे" स्वतन्त्रा क्षणेन वन्ध. मुकरो न तेागू 
लीलापरास्ते स्वतरद्धसारा भवन्ति लीलारसिकावतारा ॥१७॥ 
जनेन्ति ते नो जनजन्म लोके सृष्टं विधात्रा परतन्त्रतायै 
दमाय चेतोलहरीगतीनामू स्वकर्मणा चात्र फलानि भोक्तुम्‌ ।।१८॥ 
क्रीडामयी नित्यमहो व्यलोकि क्रीड़ापरंस्तं॑जंगती समस्ता 
बाल्यात्‌ पराधीनमनोगतीना किं जीवनं किन्त्वधुना जनानाम्‌ ॥१९॥ 
जाता वय दास्यपरम्पराया सश्वालका केचन जन्मजाता 
चर्वि्त्ववेषी निजवधनार्थ सामाजिक को न विधि वृंतो यै 1२० 
स्वार्थाय वद्धा प्रकृति-स्वतन्त्रा मूका वराका हि मृगा वनेभ्य- 
संस्थापिता मरायस पञ्जरेपु॒स्वाधीनचारा विहगाश्च दीना ॥२१॥ 
न तस्य वृत्ति भविता तथा यत्‌ धात्रा जनानां रचितो विमूक्त्य 
्रनूशुतस्तद्‌ विविधं वयस्यै वभ्राम तत्तद्-वनवाटिकासु ॥२२॥ 
कचित्फलाना मवचलुण्ठनेन क्वचिन्नदीना मवगाहनेन 
चिच्च रथ्यासु वृथा विहारं व्यत्यापयामास दिनान्यमूनि ॥२३॥ 
प्ेम्णाथ लोभेन च ताडनाद्य सम्प्रेयमणि च विभर्त्स्यमाने 
सर्व॑रूपायै रवनीषतेऽस्मिन श्रान्तोऽवगेषे गुरुरित्यमाह ।२४॥ 
भ्रस्यां नगर्या विचरन स्वतन्धो नासौ चिरकालिऽपि पठेत्‌ कथच्चित्‌ 
प्रेष्य. कचिद्यत्र॒ भवेद विधेय गेहेऽथवा नित्यमय सुरक्ष्य ।२५॥ 
क्रीडापर. कदेति धावनात्मा कदाप्यधीते न च व्ण॑मिकम्‌ 
स्वय विरक्तोऽच्ययनाद विरक्तान्‌ वालान्‌ स्वतन्त्रानपरानु विधत्ते ।*२६॥ 


विद्याधरं श्रन्धावली 


गुरोः सकाञ्चादत्तिचिन्तनीय श्रुत्वापि सर्वं मृदुमानसेन 
कूलंकसूत्राय सुताय पित्रा नावोचि किच्िन्मृतमात्नुकाय 1२७) 
कृतेऽपि यले यदि नास्ति पूति. प्रतीक्षणीय समयोऽपि विज्ञः. 
माग्ये भवेद्‌ चटता तथा तत्‌ फलेन्न किन्चित्‌ समयात्‌ पुरस्तात्‌ 1२८॥ 
शुभािषायं सततत सुपोष्य. कृपा च रक्ष्या हदये सदास्मे 
ध्वं जगत्या जगतीप्रसादो गुरुप्रसादात्‌ सुलभो जनेभ्यः ॥२६॥ 
एवं हि तातेन कतः स्वतन्त्रो मुक्तश्च विद्यालयवन्धनेभ्य. 
मनोऽनुकृलं विहरत कदाचित व्यायामन्लालां सर गत. सुहद्धि. ॥२०॥ 
मदान्‌ भियोघषशसनिलीनास्‌ इष्ट्वा तततः तत्र ॒विद्ालकायाचू 
तेवा स्वभावेन मनोऽस्य मगध शवित्िहि शक्ति तरसाभियाति ॥३१॥ 
निरात्पे शाखिसमीरसान्द्रं वालात्तपे वा शिरिरे प्रकामम्‌ 
गत्वा प्रशान्ते विपिने विविक्ते स पोषयामास शरीर शवितिम्‌ ।३२॥ 
नानाविध पक्षिरवे प्रमत्ते द्रम फलाल्यं परिभूषिते च 
सरित्तटे वा सरसां हि तीरे वृथाऽक्षिणोदित्थमसौ स्वकालमू ।३३॥ 
नित्यम्‌ प्रसक्तश्च शरीरमदं दुग्धस्य पाने घुतसेवने वा 
मल्लाद्धरो मह्छकथाप्रमत्त. सस्मार साध्यं किमपीह नान्यत्‌ ।*३४॥ 
भ्रद्यापि तन्म्कपदे प्रसिद्ध सास्यद्खुभङ्खी स्फुटमेव भाति 
कृष्णापि शुद्धा परषापि मृद्धी मृत्सा यदीया प्रथित्ता ससारा ॥२५॥ 
विराजते चात्र जितेन्द्रियस्य श्रौ रामदूतस्य मनोजवस्य 
मुक्ति चिन्ाला मवभीतिहूत्री विक्चाल-वुद्धं पवनात्मजस्य ॥२६॥ 
यदनेनैव वलस्य वृद्धि निर्मीकिता चति जनस्य चित्ते 
समृत्वा च यन्नाम नरा श्रवीरा. सद्यः स्वधंर्येम्‌ हि पून लभन्ते ॥६७॥। 
तत्रैव ॒निश्चिन्तमति. स्वमत्त स ब्रह्मचारी ख्वृत्तिवारी 
भ्रचेतने चेतनअक्तिदात्री अरीर-गक्ति ववृधे विघालामू ॥२८॥ 
न निर्वल रातमवल हि लम्यं नच प्रकायोऽपि सहोऽमर्थे 
जीणे विनी विकले शरीरे र कापि क्ति नच कोप्पि वोध ।२६॥ 
समीहमान. स्वकुलस्य इद्धि पिता चिवाहेन नियन्व्रितु त्तम्‌ 
सम्प्राप्य काचिन्‌ सुकुलप्रसूत। गुरान्विताम्‌ मर्वेविधिग्र्न्नाम्‌ (॥४५॥ 


११ 


१२ विद्याघर प्रन्थावली 


स्थानेश्वरात्‌ हर्ष-विकासभूमे गीताप्रकाशेन विभासमानातु 
सुलक्षणा सौमुयवष्रः विधानं हर्पातिरेकेण गृहम्‌ निनाय ॥४१॥ 
जाते विवाहैऽपि गृहस्थधमे काचिद्गति नस्य वभूव किन्तु 
मह्कस्वभावः पृथगेव कश्चित प्रेय रसस्तस्य च भिन्न एवे ॥४२। 
दत अंनाना परिवारितोऽसौ सवत्र विख्यातवल स्तन्न 
पुरेव काम नगरस्थलेषु स्वच्छन्द वृत्ति सततम्‌ चचार ।४३॥) 
भ्रस्या स्थितौ परमचिन्नमति मुरारि 
गत्वा मुरारिशरणं विनतो ह्य वाच 
यन्नो घटेत भुवि यत्नदातं कथंचित्‌ 
सद्यस्तदेव घटते भगवत्प्रसादात्‌ 1४४1 


इति हशनामाभते तृतीयः सर्गः 


& 


हरनामामते चतुर्थः सर्गः 


( मल्लस्वभावः, प्रकृतिजनितम्‌ परिवतंनम्‌ 
यज्जोननं तद्यश एव रोके, काशीयान्ा } 


विरम्य नित्याह्धिकभत्संनाच्तत्‌ प्रतीक्षमाणः समयं हि सौम्यम्‌ 
भमो विधानाय समपय सरव॑मू तृष्णी स तस्थौ कत्तिचिदिनानि ।९॥1 
स्वेस्मिन्तुदासीनमति सदेवं छिन्नं तथा तं च समीक्ष्य तात्तम्‌ 
ब्रते यथापूर्वमयं न कस्मात्‌ मयेति पूत्रोऽप्यवक्षं व्यचेतीत्‌ ॥॥२॥ 
भ्सादेनायेव पितु ्यंयौ तदु गुरो रहम पुस्तकपाशिरेष 
कायं कचित्‌ कारणतो जगत्यां पृथग्‌ विचित्रं श्रयते स्वरूपम्‌ ।३॥ 
निरीक्ष्य तस्मिन्‌ परिवतेनं तत्‌ पितुरमनश्चापि दधार ध्म 
स्वय कदाचिल्लाभता स्वलक्षय गति गृहीत्वाभिनवा स मग्नौ ।1४॥ 
परीत सपुत्रं निजगाद मद्र । त्याज्यस्त्वया सम्प्रति मूलं संग 
मौनेन यत्तेन नतेन मूर्वा श्रुत ॒वचस्तत्‌ स वभूव तुष्ट ॥५॥ 
अर्थकदा वामनपवेपक्षो समाकुले जानपदेश्च पौरैः 
महोत्सवे सवेजनाभिरामे महोत्सवोऽभूत्‌ परमः प्रसिद्ध ।१६॥ 
नानाप्रदेशागतमह्ववीरा विगालवक्ष स्थलदीर्धजंधा 
भदर्भयन्त. स्वकला विभिन्ना प्राहपयन्‌ दर्मेक चित्तवृत्ती 11७11 
तेष्वेव कश्चित्‌ स्ववलाभिमानी विनद्रणयस्तन्नगराभिमानम्‌ 
लोकान्मुह धपेयति स्म यस्मात्‌ गनाकं सोदुः नहि तन्मनस्वी ८1 
महवस्वभाविन हततमधर्यो विस्मृत्य सर्वाणि पितु वंचासि 
सम्परर्येमाण. समयेन तेन लोन महाङ्गरमाविवेल ।1६॥ 
विधाय नाम स्मरणं गुरोश्च व्यायंस्तथा मारुति नीरमूतिम्‌ 
भरास्फालयन्‌ वाहुतटं विनाल घ्ूली स रगस्य दधार मूध्नि ॥॥१०॥ 
परस्पर महकलाभिलीनो हस्तेन धृत्वा प्रतिमहटम्नम्‌ 
सम्पदयतामेव ततौ जनाना न्यपातयद्‌ भूमितले भट तमु ॥१४ 
रर््या स्वगक्त्याञ्तुलवाय दीप्तां स्वस्थान कोनिम्पग्ति- प्रचरन्‌ 
मुरग्नु विजयी विरे क्षणे क्षमो नव्यजयामिधोप ॥ ५२॥ 


१४ विद्याधर गन्धवती 


हृष्यत्सु लोकेप्वपि न किन्तु तात सेहे वचो भनङ्गमिम सूतस्य 
क्रथ पुन पूर्वेगति गतोऽय पठेदसावितव्यधिक विपप्ठ ॥१३॥ 
व्च रेस्तीधशतरस्तदेन विद्धः स चक्रे सुहृदा समो 
महमुह॒भत्संयते स्म चैनं “गुखम्पुरो मे नहि दर्मयेति ।१४॥ 
भ्रपि स्वभाव जनकस्य जाननु मर्माहितोऽय शृहृदा समाजे 
क्षुब्ध. करणं स्तव्य इवात्र तस्थौ ससार मीनं च ततः स चिन्नः ॥१५॥ 
तैस्ते विकल्पं विचनात्मवृत्ति विहाय सर्वानु सृहृदोऽ वन्धून 
निलंक््यगामी व्यवसाय शून्यो वभ्राम वाह्योपु पुरस्थलेपु ।१६॥ 
देवात्तु मार्गे भिलितेन तावत्‌ केनापि वृद्धेन स तत्र पृष्ट 
“कि भो कथ भ्राम्यसि काननेऽस्मिनु कथ च ते नाद मुखम्प्रसन्नम्‌ ॥१७॥ 
कि तुतनं कारणमद्य जातम सदा प्रसन्न यद्भुदेति चिन्ता 
विन्नाय दतु सर उवाच तस्म नाद्यापि ते वाल मतिविलुप्ता ॥१८। 
क्रोधोऽपि पुत्राय चुभा्भिलापी हिताय नित्यं जनकोपदेगः 
त्वयापि कार्यं दहि तदेव तस्मात्‌ येन प्रसीदेज्जनकान्तरात्मा ॥१६॥ 
विद्याप्रका्ो द्विजगेहभासी विभ्रुः स्वभावाच्च भवप्रकादी 
सवेप्रतिष्ठाजनक. स॒ लोके हेतुश्च सौख्यस्य सनातनस्य ॥२०॥। 
उच्चै प्रनसावचनं रुदीर्णां धशणाय लब्धा यदि साधुवाढा. 
तेपाम्मरभाव शशमाचवर्ती प्राप्तु स्थिरां तत्‌ प्रयतस्व कीति २९ 
ग्रहे स्थिता ते गृिशी क गच्छेतु करोतु तातस्तव वा किमन्यत्‌ 
तपासि तप्त्वा स्वकुलस्य वृद्ध. वै प्राप्तोऽसि तद्‌ वेत्सि न कि कुवुद्धं ।\२२ 
तदुवेदि सर्वं नहि किन्तु वेदि क साम्प्रतं मे स्थितिरस्तु काचित्‌ 
स्थेय गृ नेति चो विचारः तातो भवद्भि परिसन्त्वनीय" ॥२३॥ 
वयो व्यतीत समयो व्यतीत पठामि कि पाठयताच्च को मामू 
व्यायामसौख्येन सम न सौख्यं हेयो न सद्यश्च मनोऽनुपद्ध ॥२४ 
एतावदुक्त्वा प्रशमन ततोऽखौ तस्मात्‌ प्रदेशात्‌ त्वरितम्प्रतस्थे 
वृद्धोऽपि मौनं निजगाद चिन्नो वलीयसी केवलमीश्वरेच्छा \२५॥ 
म्रलधितोऽटन यमूनातटेन प्रस्थम्प्रयेदे तत॒ पेन्रमिद्धम्‌ 
नाना्षिपुस्तस्य गत्तिं च केचिद्‌ गवेपयन्तोऽपि गुरु-पयत्नं ॥२६॥ 


विद्याधर ग्रन्थावती 


तत्रापि मल्लै यंमुनाप्रदेशे कृतादरः कीतिमवाप्य इ. 
निनाय पोरैरभिनन्यमान सुख स्वकाल स्वकलानुङृलम्‌ ।।२७॥ 
घटेत तत्‌ किन्तु चिरं न लोके प्रिय न यत्‌ स्यात प्रकृतिप्रवृत्त्य 
श्रतकित सा बहुधा विधत्ते तस्माल्लगत्या वत कि न तत्तत्‌ ॥२८।। 
स्मिन्‌ क्षरे तद्‌ घटित च सदो नतं शिरो येन सदोन्नतं तत्‌ 
कीति. कचिद्‌ यातुमहो प्रवृत्ता क्षरोन सर्वं परि्वातति च ।२६॥ 
स्थिरं सदा किचन नैव लोके कश्चिल्लयी वा न चिरं तथास्मिनु 
बलाभितावेव जयाजयौ न प्राप्तौ तयो दँवमपीह मुख्यम्‌ ॥३०।। 
समृन्नते मूध्नि नतेऽ्य जाते व्याप्ते प्रमोदे च विपक्षपक्ष 
विडम्बितं ह्यस्य मनस्तदित्थ चिन्ताभिभूतं भुरामुच्चचार ३९ 
यदोविहीन नरजीवनं किम्‌ यल्लीवन तद्य एव लोके 
यत्र स्थितं मानवतेव नित्य तत्रैव हीनोऽपि कथ वसेयम्‌ ।।३२॥ 
गृहोत्सवाना सुखदे क्षणोऽपि स्थित. कदाचिन्न पुरा गृहे चेत्‌ 
बलेन बोधेन च वचितोऽहं तत्रैव कि याम्यथवाऽ्य खिन्नः 11२३ 
कि वा वदेयं वत तत्र पित्रे नाकणित यस्य वचः कदाचित्‌ 
किमालपेयं ह्यथवा गृहिण्या क्षणाय नालापि पुरा तया चेत्‌ ।३४।। 
तस्मादु वर भे परदेशवास. तथाभिवृद्धिश्च शरीर शक्तेः 
बेन विश्वासबलेन कीति लुप्तं यथाहम्पुनरुद्धरेयम्‌ ॥३५॥ 
न्यग्न॒निरोाम्यास्य समीहितं तत्‌ हितेषिरा तेन॒ महाकयेन 
प्राबोधि कतुः सहसा न किन्चित्‌ समीक्ष्य निर्धारयितुं चलक्षयम्‌ ॥३६॥ 
हिताय नित्य यतते परेषा स्वभावत. सव्नन-चित्तवृत्ति" 
वचासि तेषां न मनश्च केषाम्‌ प्रभावयन्त्यघतिमै. प्रभाव. ।३७॥ 
मन्ये कुलीना न भवन्ति दीना न मानहीनाश्च वसन्ति मान्या 
त्वमात्मशक्त्या नहि कितु हीनो धन््से मृषा ग्लानिमिमां कुत स्त्वस्‌ ।(२८॥ 
पराजितेस्त्वं सहसा कचिच्चेत्‌ शक्नोपि कि कि न परतर जेतुम्‌ 
पराजयस्तत्‌ यदि तेऽत्र जात. सद्यो यस्व भव॒ चापरस्मिनु ॥३९॥ 
तस्मात्त्वयाद्यात्मनि पोषणीया शवितिरनवा कापि विलक्षणा सा 
यथा भवेन्मानव-जन्मसिद्धि मेवे प्रसिद्धिश्च मनोज्नुक्गला ।४०॥ 


१५ 


१६ विद्याधर प्र-थावली 


क्रियासु सर्वान नवा स्वशक्ति. शरीरमात्रे नहि सा निवद्धा 
विवेकं भक्ते नहि कापि सीमा हासेन युक्ता च नरीर भक्ति ।(४१॥ 
नं॒केवल .देहिकनक्तिभाक्‌ त्व वृद्धे धिकासोऽपि न ते विहीन 
जानामि यत्त्वं लणमीक्षरेन प्राप्नोपि पूर्णं हि रहस्य-बोधम्‌ ॥४२॥ 
ग्रत्रैव गाल्ञाघ्ययन विधेय वाराणसी तद्‌ ब्रज वा तदर्थम्‌ 
यत्रोभयी साघु विवर्धते ते शरीरथक्तिश्च विवेकनक्ति ॥४३। 
नाम्नैव काव्या हृतचित्तवृत्ति. शरीविश्वनाथस्य च दनेनाय 
वाराणसी पण्डितरद्धभूमी गन्तु सयत स वेमूव सद्य ॥४४॥ 
ग्रादौ स्वय यत्‌ कुर्ते न मर्यं स्तत्‌ कार्यते तेन वलाद्‌ विधात्रा 

व्रजेन्‌ कदा कोनु पथे हि कस्मिन्‌ देवो न जानाति कूतो मचुप्य ॥६५।। 
तस्मात्‌ प्रतस्थे कृतनिश्वयोऽसौ विद्यावत्तामल्तयकोपभूमीम्‌ 
श्रीविश्वनाथस्य पुरी पवित्रा पून पदाति स्वमन सहाय ॥४६] 
वीरस्वभाव पृथगेव कश्चित्‌ श्रयेत मान्ब न पराजितो य - 
भवन्ति केचिद्‌ विरता चिघातात्‌ केचिच्च तस्माद्‌ द्विगुण वहन्ति ॥४७॥ 
नैकेन केनापि विण्पखलास्ते समुद्धता वा स्वसमुच्छरयेण 
नचापकर्पेण भवन्ति दीना स्वसाध्यसिद्धयं द्ढनिश्चया ये ॥॥४८॥। 
प्रचण्डतापा निनिया सकम्पा रजोऽभिभरूता तमसावृता च 
पुरातनी सा क पदात्तियात्रा पदेपदे श्रन्तिमथी सुदीर्घ 1४६] 
विद्याथिन किन्तु कदा स्वकप्ट विद्याधिगत्यां गायन्ति किचित्‌ 
लक्षयैकद्ष्टि मनुजो न विष्नानु समीक्षते नापि विभेति तेभ्य ॥५०॥ 
कालोह्यय ते सुतनिभणाय कन्याविवाहाय धनाजंनाय 

तद गच्छं गेह त्यज वालबुद्धिम्‌ मुक्त्वा च मोगानु भज रामनाम्‌ ॥५१। 
काञ्या गतिस्ते ननु भाविनी का यस्यां गुरूणा गुरव पठन्ति 

नो वेत्सि सूत्राणि चतुदेनापि जातु सर्व यतसे क्षरोन ।५२॥ 
ू्स्तु स्वं॑श्रुतमश्रुत तत॒ पद्यश्च मार्गे प्रकृतिस्थलानि 
देवाधिदेव मनसा स्मरन सनु वाराणसी प्राप म मधये ॥५३॥ 
विधाय गगासवन समीप्सित्तम्‌ पुरारिसदूर्गनतुष्टमानस 

प्रणम्य दुर्गा नगरी विलोकयन्‌ समागत ॒संकटमोचके स्थने ।\५४॥ 


इति हरनामामृते चदुर्थः सरग. 


हृरनासाम्‌ते पंचमः सगः 
{ काशी हि सा पण्डित राजवानी, संस्छत शिक्षालयानाम्भ्ाक्तनी 
दिनचर्या, गृहस्थ जीवन-वेचिश्यम्‌, तपस्विनो भारतीया नारी ) 


विद्यालयाना विबुधालयाना कलालयाना च कूलेकभूमि 
अलौकिकी कापि पुरी त्रिलोक्या वाराणसी विश्वपते विभूतिः ॥१॥ 
युगे युगे नव्यविमरंशीलै. पुराण रक्षाप्रा्थेत प्रतिज्ञे 
विदद्‌ बरेण्यै परि सेव्यमाना नित्य नवा याऽथ सदा पुराणी ॥२॥ 
यत्पण्डिता पण्डितराजवर्या श्रुतिस्मृतीनाम्प्रथिता विधिज्ञाः 
विभान्ति संसत्सु विराजमाना काशी हि सा पण्डित राजधानी ।\२३। 
अस्या व्यवस्थामधिगन्तुमार्या आान्ते निरासाय च नित्यमेव 
तत्तत्प्रदेशात्‌ खलु भारतस्य प्रायो न के तत्र सदा समेता ।४॥1 
श्रस्या हि पुर्या वसता ब्ुधानामुदेति नित्यं स्वयमात्मबोध 

सहैव चास्या वहतः प्रसन्ने सरित्‌ सुराणा सुरभारती च ॥५॥ 
का नाम लोके नगरी पुरी वा तया कदाचित्‌ समता करोतु 

कण कणं यत्र केणादवृत्ति- सर्वान्‌ विशिष्टानु वने विधत्ते ॥६॥ 
या तीर्थराजे सरति प्रसुप्ता सरस्वती कापि द्यो रह्द्या 
वीथीसु सर्वस्विपि संव तस्या जागत्यलं स्व.सरिता सरन्ती 11७ 
यस्या च नित्यं विजया-तरंगा गंगा तरगस्पृहया ह्यपूवंम्‌ 
नित्य स्वलोक रचयन्ति नव्य दिव्य विमुक्त निखिलं रघोऽघं" ॥८ 
सद्यो जनायत्प्रमयोपगूढा सम्प्राप्य विज्ञान ददा मुनीनाम्‌ 
बरह्माण्डपारात्‌ परतोऽपि किञ्चित्‌ क्षरोन परयन्ति विभासमानम्‌ ।\६॥ 
मृत्य.जयस्य स्मररोनकश्चिदु बिभेति मृत्यौ र्नहि यत्र मर्त्य 

दिवं विधत्ते सततं जनेप्य कालश्च यस्यामतिभभैरवोऽपि ॥१०॥ 
सघृष्य संघष्य॒ युगान्तरेभ्यो यस्यान्छच॒ विद्रननिकषोपलेषु 
स्वरूपमूल्य  नियत्त लभन्ते विद्याविचारा सुपरीक्ष्यमाणा ॥११। 
तस्यां स कारयाम्‌ पठनाभिलाषी महोदय स्वात्मगतम्‌ निवे ४ 
लेभे प्रतिष्ठाम्‌ हृदये गुरूणाम विद्यानुरागाय विलक्षणाय 11१२॥ 


१८ विद्याधर प्रन्धविली 


मल्लेऽपि तस्मिन्‌ युवके विनालाम्‌ ताम््रशष्य राखराध्ययनप्रवृत्तिम 

प्रीता वुधास्तस्य मनोरथम्‌ तमू स्वयम्‌ सनाथम्‌ विदधु" कृपार््रा. ॥१३॥ 
स॒ चापि सर्वां पठनेकवृत्तौ प्रसज्य वृत्ती. समयश्च स्वमु 
स्वसाघ्यसिद्धये द्टनिश्वयात्मा सिद्धि प्रसिद्धिच्च सहैव लेभे ।१४॥ 
विद्याधिगत्ये सततं सुयोगो वोद्ध॒ यदात्मा प्रयतो हि नित्यम्‌ 
तस्याम्प्रधाना प्रवलाभिलाषा स्थिरास्थितिश्चित्तगतेश्च धीरा ॥१५॥ 
योगेन स्वँ सुलमच्च लोके न योगिन क्रापि गते निरोध 

ष्येये निजे य॒ स्थिरचित्तवृति तरुन स योगस्य फलानुयुपैति ॥१९॥ 
स्वयश्च॒विश्वभरकृति विशाला विलोक्य हद्विह्वलता जनस्य 
मतेव सवैस्य सदा दयार्द्रा तार्थयत्येव तासि पूनम ॥१७॥ 
न पूस्तकन्येव न ॒सुप्रकाजो नच प्रबन्धोऽपि सुखासनानाम 
रम्याणि विद्याथिृहाणि नासन प्रासादतुल्यान्यघुनातनानि ।१०॥ 
दिवेव रात्रावपि ते तथापि प्रज्वाल्य पर्ण्गनि विलोक्य पाए 
निदरा्वत्तेः परिहृत्य वर्ताम विच्याथिलक्षय व्यदधु कृतार्थम्‌ ।\१९॥ 
शक्तिमु पदार्थंग्रहृणो विचित्रा निरीक्ष्य हृष्टा गुरवश्च तेयु 
स्वतो ववुः ःस्वगतं हि सर्वं पात्र न लोके सुलभ सदा यतु ॥२०॥ 
लभेत श्षिष्य प्रतिमानिधिक्चेत्‌ स एव लाभ. परमो गुरुणाम्‌ 

न यत्त॒ गो्यं भवतीह दत छतार्थतामेति च यत्र यत्नः ॥२१॥। 
लन्धाश्च ते तेन महानुभावा भाग्येन योग्या सहपाठिनोऽपि 
परस्पर येपु विमशंभास्रा स्वतो रहस्य विदीवभूव ॥२२॥ 
मन्ये कदाचित्‌ स्वविकासहेतुन्‌ विद्यैव ताच्‌ रिष्यवरान्‌ वृणोति 

येभ्य. प्रभूता बलवद्‌ विचारा लोकानसख्याच्‌ जनयन्ति नव्यान्‌ ॥॥२३॥ 
किवस्वरूपा. शिवसत्कुमारया दामोदरा. शाञ्जिवरा. प्रसिद्धा. 
शूपाताश्च तत्येति विदाम्बरिष्ठा गगावेरा कान्य-रसावत्तारा ।२५॥। 
न्यायाच्धिपौतो मरुमण्डलश्री श्रीस्नेहिरामो वुधवयंधुयं 
श्रीननरुरामो द्विजराजन्भूढ. परे प्रसिद्धा वहुवङ्व विज्ञा ।२५॥ 
एभिवंयस्यै प्रतिभासदस्य सदा सदाचारपरं समृद्ध 

स ब्रह्मचयंणा विभासमान सिद्ध. स्वयोगे स्थिरसम्प्रथोग ॥२६॥ 


विद्याधर ्रन्धावेली 


कार्या श्रुतात्‌ पण्डितराज-राजा-रामा, तथा क्षिष्यवराच्च तस्य 
श्री वालसूरे रभिलन्धमासा साष्यान्धिनेतृत्वसकारि तेन ।२७॥ 
विशुद्धबुद्धि. भ्रकृतिप्रनुद्ध पर सं यावद्‌ गतगेहमोह 
तत्तव॒ जगेऽखिलवाड मयस्य स्थितिर्दयार्हुव पितुस्तदासीत्‌ ।२०॥ 
नावाप्य वृत्त पितरौ सुतस्य व्यग्रा गति यां हृदये लभेते 
पितैव ॒तस्यानुभवी जगत्या पूत्रैकजीवा जननी तथा वा ॥२९॥ 
श्रुत्वा यथा यद्‌ घटित तदातद्‌-गवेषरो वन्धुगरो प्रवृते 
व्यर्थं प्रयले व्यथितान्तरात्मा क्षणाय शान्ति जनको न लेभे ॥३०॥ 
भूरिव्ययेनापि दिने रनत्पै दुं रंगताना सूलम न वृत्तम 
जनस्तु योऽलक्षितवासिभमिः कि साधनं ततृकुकलाधिमत्यं ।।३१॥। 
न वष्पगन्त्री नच मृत्तरीवा न साधनान्याञ्रु गमागमानाम्‌ 
मृग्यश्च मार्गो मुवि नात्पमात्रो येन ब्रेट बाधवमाेणाय ॥३२॥ 
निद्रावियुक्त क्षुधया विमुक्त. कि हृत्यमरढ सुतमोहमग्न 
निनिन्द नित्य॒ विफल स्वदेवम्‌ भृश जगहे च गृहस्थघर्मम्‌ 1३३ 
ग्रहो शृहस्थस्य गतिविचित्रा क्षणोन दीना मुदिता क्षरोन 
पेया सदा यत्र सुधाऽहितीया वचस्य पाता श्रपि तत्र सद्या. ॥(३४॥ 
सदैव दु-खन्च सुखन्व भोक्तु गृहस्थवृत्तिषिहिता विधात्रा 
स्राशापगायामवगाहतोऽपि ैरादयनक्रात्‌ नहि यस्य मूविति ॥३५॥ 
दीनां परित्यज्य वध्र वराकीमहो खलोऽप्तौ गतवान्‌ क मुखं. 
किनाम भाग्ये लिखित मदीये कूलस्य का वा भविता दशेयम्‌ ॥३६॥ 
यथा तथा तेन परं स नीतः भक्तेन तद्द.खयुतोऽपि काल 
भरहनिरा वचिन्तयतोऽपि वृत्ति नेषच्चलाऽभद भवभव्तिमावे ॥२७। 
भक्तं जनं नैजयते हि चिन्ता स्वमावतश्चापि नरा सुधीरा 
निराश्रयाया. पति नीवनाया कालो ब्रहिण्या- कथमेतु किन्तु ।(३८ 
तया पर शान्तधियैव सर्व-त्रतादिक सद्मनि सचरन्त्या 
“स्वय कृपालु स भवेत्कदाचित्‌” इत्याशया प्राणगतिं धरं तासीत्‌ ॥३९६॥ 
भ्रहो विचित्रं ` कुलपालिकाना पतित्रताना कठिन तपस्तत्‌ 
सस्मिच्नहो सह्यमतीव सरवैम्‌ वाच्य स्ववाचा च वचो न किचित्‌ ॥(४०॥ 


९० विद्याधर ग्रन्थावली 


स्वप्नायितं हा खलु स्वंमेतत्‌ नारीसमाजेऽयतने तु किन्तु 
लक्षयं किमासा नहि वेद्यमेततु नचापि वेद्या च गतिहि तासाम्‌ ॥४१॥ 
दास्यं हि यासा स्वजनोपसेवा कारा कठोरा स्वगृहस्थितिश्च 
मनोऽनुक्रलो न पति क्षणश्वेत्‌ विवाहविच्छेदविधि सुसल्ञ" (॥४२॥ 
स॒ द्रंतहीन परिपक्रभावे सर्वास्विवस्थास्वपि निविकारम्‌ 
दाम्मत्ययोग कलयन्‌ मृपावाक्‌ विश्रान्तिभूमी मवभूतिरद्य ।४३॥ 
लब्धस्य नानाव्रतदानपुष्यैरवाप्य वृत्त न चिराय तस्य 
निसगेधीरोऽपि पिता वियोग गनाक सोद न सुतस्य भय ॥(४४॥ 
य. कोऽपि याघ्री पथि जातुदष्ट स एव पृष्टो विकलेन तेन 

दष्ट. कचित्‌ कि हुरनामदत्त किचित्‌ श्रुत वाऽस्य कृते कृतेश्चित्‌ ।४५॥ 
इत्यम्विधैः सकशयितं हि भावं दोलाधिरूढ वत तस्य चित्तम्‌ 
“एयात्‌ पून कि न गृह कदाचित्‌ नयेत त वा प्रकृति स्वतस्तम्‌ ॥४६॥ 
कष्टाकराण्येव भवन्ति नून दु खानि सर्वाण्यपि जीवनेऽस्मिन्‌ 

मन॒ परं सभशयशुनविद्ध भवत्यस्य वत मर्मेवेधि (४७॥ 
समानि नित्य न पर दिनानि क्ले्ोऽपि नित्यो न तथेह कश्चित्‌ 
विलोकित स्तञ्जनकेन तस्मादु धनेऽपि तस्मिन तमसि प्रका ।॥४न। 
काष्या हि कस्माच्चन याच्रिवर्यात श्रुत्वा स्वसूनो प्रगतिम्प्रगस्ताग्र 

तत॒ प्रतस्थे सह पृत्वध्वा स्ववन्धुव्ँ रितरेश्र कंश्चित्‌ ४६ 
ग्रहो सा कीसी रम्या सद्यात्रा काञ्प्यलौक्तिकी 
अ्रानापुष्पाणि या्ासन्‌ प्रफुानि पदे पदे ॥५०॥ 
मागे सर्वेष त्ष स्नान कुर्वन्‌ यथाविधि 
विश्वनाथ स्मरन्नीनम प्राप्तोऽसौ पावनीपुरीम्‌ (५१ 
नाम्नो निर्देलमात्रेण प्रापित पुत्र सन्निधौ 

चन्यं मेने स ब्रात्मान द्रा त जिष्य्तवृतमर्‌ 1५२ 
श्रकस्माच्जनक रा सम्मूखे समुपस्थितम्‌ 
सम्भ्रान्तं स समुत्तिष्ठन्‌ चक्रे ह्यस्य समहंणाम्‌ ॥५३॥ 
साष्टागपातमूत्थाय स्वासने त निवे्यन्‌ 
आ्ाज्ञामन्या हि सुनोतु स्थितो मौनं कताञ्ललि' ॥५४॥ 


विद्याधर प्रन्यावली २१ 


जनकोऽप्यात्मज पच्यच्‌ निनिमेषं क्षणं ततः 


ग्रादिदेदा 


शिष्य 
ततस्ते 
ग्रहो 
यत्र 
स्मार 
नीत्वा 
स्नाय 


च्ष्टरा 


तमानेतु वहि दरिस्थिता वशम्‌ ।४१५।। 
रावद्यके सद्य कते गृह्यऽ्थे सग्रह 
न्यवसन्‌ प्रीता वर्णयन्तः कथा मिथ 1५६ 

धन्यो गृहस्थानां काल सोऽपि सुखाकरः 

श्रद्धा ~ प्रसूनानि स्वतो वर्षन्ति स्तः ।५५७॥ 
स्मार पञयुपतिङ्पा तातव्यं कृतार्थं 
काश्चित्‌ सुखददिवसात्र विश्वनाथस्य पूर्याम्‌ 
स्नाय सुरसरिति स प्राप्तपुण्यप्रकषं 

पूत्र॒ गृहगतिरत निवृत सनु निवृत्त ॥५८॥ 


इति विद्याघर श्ञास्त्रि विरचिते हरनामामूते गृहस्थ 
सौख्यजनकः पंचमः सर्गः 


+ + 


अथ ह्रनामामृते षष्ठः सरैः 
( बलीयसी लोकगतिः, शोक वेकल्यम्‌, बुद्धजनोपदेशः, भ्रभिनवानुभूतिः, 
बरह्यराक्षसेन संलापः, तद्र विमुक्तश्च) 


ताते निवृत्तं स्वपुरी ततोऽसौ गृहस्थधर्मे निरत सुखेन 
सुतस्य पद्यनच्‌ विविधा हि लीला बलीयसी लोकगतिम्परपेदे ॥१॥ 
दष्ट्वा गतिं यस्य मति च हृद्यं नित्यम्प्रसन्नौ पितरावभूताम्‌ 
क्षणेन हा हन्त स एव बालो हतेन दैवेन हतोऽ सद्य ॥२॥ 
ज्ञान विलीन जगती विलीना लीन च सर्वं सुखशान्ति-बीजभ्‌ 
विडम्बनामात्रमिदं च सर्वं तस्म प्रतीतं क्षशिकं क्षरोऽस्मिन्‌ ।२॥ 
शोकाग्निदग्धोऽपि श्रृशा स्व चित्ते हठेन मौर्ख्ये स जहास नृणाम्‌ 
स्थिर कथकारमहोऽस्थिरेऽस्मिन्‌ पश्यन्ति ते हन्त गतिं हि काचित्‌ ।४॥ 
खेलतु स बालो लुलुपे क सच्च र्मितिश्च सातस्य क पलेन लीना 
श्रान्त स्मृतेरुत्कट-शररनेन प्रत्यक्षमैक्षिष्ट परोक्ष मेष ॥५॥ 
शोकेन सरवँप्रथमेन शीर्ण सन्त्यज्य सर्वं नियतं स्वकं 
एवम यदा मौनपर सदासौ सर्वत्र भेजे परमासूपेक्षाम्‌ 1\६॥! 
वृद्धा समागत्य बुषास्तवैनमु हठेन सर्वोरनुशरयमानं 
प्रबोषयामासुरनेकभावं रगतिोपदेरौ जंगतीक्रमं ऋ 11७91 
को वेत्ति कस्ते सुत एष आसीत कुत. समायात्‌ क्व गत पूनर्वा 
क्रो वा समेता सदनं परश्वो नेद रहस्य मनुजेन वे्यम्‌ ॥\८॥। 
यल्जीवन तद्रचित विधात्रा सुखस्य दु'खस्य च वेदनाय 
यदेव यस्मित्‌ दिन एति किचित्‌ जनेन मौनेन तदेव सेव्यम्‌ ।1६॥ 
मोग्य हि यत्‌ तत्‌ खलु भोग्यमास्ते हातु' न तज्जातु जनेन गक्यम्‌ 
नचापि नित्यं जन एष दुखी जीवन्‌ हिय सौस्यरतानि शुक्ते ।1१०॥ 
स्मृत्यापि शोकस्य विकम्पमानो नून जनो विह्वलचित्तवृत्ति 
सञ्ञायतेऽयं प्रकृतिस्वभावो धीरेण धैर्यं नहि किन्तु दयम्‌ ॥१९१॥ 
न॒ जीवनं हन्द्रविहीनमेतत्‌ कदापि भूत न पृनश्च भावि 
नचापि सष्टेर्ग॑तिरेकरूपा सनातनेऽस्मिन्‌ हि भवप्रवाहे ॥१२। 


विद्याघर ग्रन्थावली २३ 


दु चेऽपि वखरोपमचेतसा ततु स्य॒ हिं यत्तद्‌ वि सह्यमेव 
वज्र पतन्त प्रसमीक्ष्य मूध्नि न पवंतालिः प्लवते कदाचित्‌ 1१३४ 
सुखेऽपि दु.खेऽपि च सान्त्वनायै विवेकशवितिः प्रभुणा प्रदत्ता 
स्थिति समालोच्य यया जगत्या विवेकिनो दु.खनदी तरन्ति 11४ 
स्वयं स्वदु.खाभिमवो विधेयो विज्ञेन भाव्य च न मोहितेन 

स॒ एव विद्वानिति माननीयो वद्धो न मायाकृतबन्धनं ये" ॥१५॥ 
चित्वा स्वपाशांश्च परस्य पाशान्‌ सर्वान्‌ स्वतन्त्राच्‌ विबुधो विदध्यात्‌ 
तस्यावतारो भवतीह लोके, भिया निबृ्त्यै भवजन्मभाजाम्‌ ।१६॥ 
गतागतिर्य॑न्नियता जगत्या गतोऽपि बन्धनं पून किमेतु 
शीघ्र भवान्या. कृपया लभेथा विचक्षणान्‌ पुत्रवराननेकानु ।१७॥ 
तस्मात्मशान्तश्चर क्म नित्यम्‌ पुनश्च दाखेषु मति निषेहि 
सर्वात्मना कर्म॑रतस्य लोके चित्तं न रोकादभिभूतिमेति ।\१८॥ 
एवम्बृधं. सम्परिबोधितात्मा कालेन पूर्वाय गति गतोऽसौ 
पून्य॑थापूवंममिप्रवृत्तोऽप्यध्यात्मविद्यारसिको बभूव ॥१९॥ 
गुणेषु चा परिवतंमानाम्‌ गति गुणानां विषमां समा 
नित्यस्थिरं शान्त मथावबोद्ध. शास्राणि सर्वाणि पुनमंमन्थ ॥२०॥ 
नवानुभूत्या नव एव जातो नवेन बोधेन विभासमानः 
विद्यालये व्यत्‌ समयं समस्तम्‌ दिनस्यचर्या नियता विधाय ।२९१॥ 
ब्राह्या महूत प्रकृतिप्ररान्ते विधाय गंगासवन भरचान्तः 
दुर्गालये वा शिवमन्दिरे वा तस्थो स्थिरौ ध्यानसमाधिलीन. ।।२२॥ 
म्रथैकदोसिद्वितवृत्तिमेन रात्यास्तृतीयेप्रहरे भ्रवुद्धम्‌ 
कालभ्रमात्‌ स्नातुमिम ब्रजन्तं सोपानमागे निरुरोध कश्चित्‌ ।॥२३॥ 
पुर स्थितं वीक्ष्य विलक्षमेकं निरुदधमार्गं सहसा कुतोऽपि 
पप्रच्छ कस्त्व कुत एषि किम्वा चिकीषित ते त्वरितं वदैतत्‌ ।२४॥ 
स्थित्वा क्षणं मौनरतस्ततोऽसौ गीर्वाणवाचा विद्यदस्वरेण 
उवाच सवं निजवृत्तमेव तदात्मवृत्तश्वणोत्सुकाय ।[२५॥ 
शृणोमि नित्य प्रयतो महात्मन पातञ्ल यद्‌ विवृखोषि सारम्‌ 

दयाद्रं चेता असि सजनोऽसि शुद्धोऽसि नित्य॒ भजने रतोऽसि ॥२६॥ 


धुः सयमीता स्वस्थानम्पररित्यज्य अन्यच न पल।यते दत्तिभाकव । 





&* चिद्याघ प्रन्यावनी 


सनापकामोऽवसर प्रती तुभ्य सदा श्रावयितुं स्वनततम्‌ 
ब्रह्यात्पर किन्तु गनिर्मदीया नास्ते विधाने कठिन विधातु ॥२७॥ 
लन्योऽद्य कच्चन प्रकृतिप्रदत्त सौभाग्यपुरणेऽवसरो मयायमू 
मत्तौ न भीति भवना विधेया स्वय विनम्र गरण्ागतोऽस्मि ॥२८॥ 
श्रुत्वा तदीय वचन विचित्र विचिन्त्य चिच्राश्च गति जनानाम्‌ 
ग्रीत्मुक्यपूर्णो गतभीतिरेनं पप्रच्छ नञ्न पुनरेवमेप ॥२९॥ 
वधोऽपि कि भो कुगति गतस्त्वम्‌ पापीयमी दन्त खनं रवाप्याम्‌ 
महात्मनस्ने यदि ददंगेयम्‌ गति लभेरनु वत कांनं मूढा ॥३०॥ 
नप्र तेनेदमभाणि चिद्धन । सत्य त्वदीय वचन किनेदम्‌ 
भोग्यं पर कर्म -फल हि नोके मूढरमूश्च सदेव स्वँ ॥३१॥। 
विधेयमार्गा¶्‌ च्यवते पद न विधे तिधान स्वविधौ कठोरम्‌ 
सूचीमुखो वेशि न नाम तृप्ते भक्तन क्नोमि बुभरुलितोऽपि 18२॥ 
विश्वासधात ~ प्रतिनोषवुद्धि - प्रवृद्धवेर - प्रति यातनाग्नि 
जान्तोऽपि यत्रो रषक़ृत्य गान्तो नाद्यापि मेऽन्त॒ करणो दृधुत्‌ ॥३२॥ 
मत्तो न मूढोऽप्यधिकश्च कश्चित्‌ पकेन य ॒क्षाचितवाचु स्वपकम्‌ 

चैरेण वैरं तमसा तमो वा पापेन पाप च न शुद्धिमेति ॥२४॥ 
गरीरथातेऽपि मन॒ गरीरौ दुखानि जीवो विकटानि रमते 
भावगप्रवानस्य न भावनाया. तृप्ति. कदाचिद्‌ भवतीह यस्य ॥३५॥ 
मयाप्यधीत युङ्ृतं कृतश्च स्वभावतो नास्मि खलश्च कश्चिन्‌ 
तथापि यद्राशसयोनिमाप्तो वनीयसी कर्मगति हि लोके 13६ 
निनम्य तदु वृत्तमिद मदीयं परोपकाराय शरतप्यल्ने ` 
उदेतु चित्ति करुणामये ते मददिधीर्पामतिरद्य सद्य. ।1३७॥ 
विलोक्य त दु्गंतिकं हतां व्वेताम्बर चेतसि विस्मितोऽसौ 
-सभापमारं विकलस्वरेण द्रतं हि पप्रच्छ विधेयम्थंम्‌ ॥[३८॥ 
कृपालुनैवं विहितानुकम्पः पदयच्निवान्तं निजपापरानेः 

स प्रोक्तवानु गदृगदता स्वरेण स्नातो नवागागृतनिफरेण ॥२९॥ 
भजन्मने मुक्तिपथाधिरोही व्यधायि मार्गो विधिना य॒ एक. 

तस्यां गयायां न गति हि यावत्‌ सह्य मया तावदिहैव कष्टम्‌ ॥\४०॥ 


विद्याधर ग्रन्थावली 


विज्ञाय हेतु तमहैतुबन्धु स्तद्योनि-मुक्तये परिसान्त्नयंस्तम्‌ 
श्रदचयैव भंगाजलभाजनेन त्वा मोचयामीत्ति ददौ वचोऽस्मं 11४१1 
सद्यो गयाया पितृभि. स्वकीयं" सपण्डिभाव हि भवान प्रयातु 
पिदाचयोने भवतो विमुक्तये दूरे न काल खलु रक्ष धयेम्‌ ॥४२॥ 
भ्रणम्य चैनम्परणतम्प्रयातं स्नानाय शोचनवरु हृदि तद्‌ गति ताम्‌ 
ततो निवृत्तश्च विचार्य॑शिष्ये गंया प्रबन्ध विधिना व्यत्त ।(४३॥ 
इह गुभादुभकमं - समुद्‌भवा 
मनुजयोनिगति च विचिन्त्य तास्‌ 1 
भ्रववृधेऽस्य रुचि निगमेऽधिक 
भवविमुक्ति-पथंक-निदेशके ।४४॥ 


श्री विद्याघर शास्त्रि-रचिते हरनामामृते षष्ठः सगः 


२ 


अथ हुरनामामृते सप्तमः सर्गैः 


( सर्देशासियानम्‌, का्ीपरित्यागानुतापः, मदसौन्दर्यम्‌, न नीरं 
चेत्सरसं विवत्ते, तिथत्तिश्रमावः } 


जाख्ञान्वि-सन्मंथनमत्तमूतं सर्यत्वरला-निच्त-मवृत्तेः 
जने. अनेस्तस्य सरन्‌ गुकीतं स्तनो मगौ चापि नार सौम्या 1 
पातु तततः चाखेनुां भ्रकामम्‌ त्तर्गिखी ण तद्नीचकरार 
चेतांसि सदूलानपिपासित्तानां विद्याथिनां सदूविद्पां च सच्च: 11 
धन्वेऽपि विचयामृत-वर्परार्यं नम्प्राथिनः चिष्ववरैश्च कश्चि 
काली-परित्यागविचार्मेनं पापस्य कन्याप्युच्यं स मने 1२1 
तदैव दैवव्रहिनो मनस्वी मनृधेष्ठिवि्यो भगवानगस्रः 
विद्यानुरागी धृतवनेवुद्धिः प्रस॒न्य चिन्न विनतो वमे धा 
विद्र चरिव्यां चहुवः प्रदेगाः सर्वेऽपि कान्यां कथनावच्न्तु 
यत्रापि विद्वानु करने निवाससु तत्रैव नव्योद्धवनीहं कागी 11५11 
ङ्यं विगाना च निवस्य कानी विभासते नेव सडह तावत्‌ 
यावत्त, तां जानमयैः प्रकान मंनीपिखो नेव विमावयन्ति क्षा 
श्रुत्वा वचस्तस्य मुगुन्तियुक्तं विहस्य तं गान्तनति जंयाद 
श्रेष्ठिन कर नेतु यनमे वया मागर देनं प्रसिद्ध॒ नत्तिविञ्चमाय 1७1 


| 


~प 


|+ 


गंगातरङ्गालिकृताभिपेकः नित्यच विग्धे-शररठर्ननार्यी 
कानी प्ररित्यज्य क्षं हि कश्चिन्‌ प्रयातु तां कारिविहीनञरूमिस्‌ [त 
जाखं कचर्चामृत्तपानतृप्तः सरस्वती-निकरिीप्रस्क्तः 


प्रचण्डमातँण्डकरराभितप्तं देने भ्रवानं च्वंनितु द्रजेत्कतरः 12॥ 
जाने म्म्था विनत्ता वि्युदधा विद्याथिनः सन्ति विचश्नन्छ 
चारागसी तैरपि कन्तु सेव्या स्येयनद विग खर्-पादमूने 1१० 
तिरस्कृतं वीञ्य॒निला्थनित्यं चिद्द्वरेष्येन विचलित्ोप्यय्‌ 
गतोऽपि नैरान्यमिवेप्टसिद्धौ निनीषयेव् यूनरावन्व 11११1 
अरहो मात्मन यनुजस्य लोके भीमा हि सीति वंत कल्यनत्याः 
स्वप्नेऽपि चन्ति चयं क्ठाचिन्‌ नर्तैव याद्िम्मननोति मीर्य्‌ 11शय। 


विद्याधर ग्रन्यावली 


शरीरविज्ञानविचक्षरोन प्ररासितोऽय चरकेश्वरेण 
स्तेहाद्र भावैकरसं विरिष्टः शुष्कोऽपि नित्य सरस स देर ॥१३॥ 


न निन्दनीयो नच शंकनीयो मरूप्रदेलोऽमर भूमिरद् 
य. पासुलोऽपि स्वश्ु्ैश्चरित्रै रपांसूलाना धुरि कीर्तनीयः ॥१५॥। 
काश्यामभावो विदुषा न कश्चित्‌ मरूप्रदेशा सुधियामपेक्षी 
तृप्ति विधेया क्षुधितस्य पूर्वं॑कि तर्पणं तूप्ततमस्य लोके ॥१५॥ 
का नाम विद्या द्रविणश्च कि तत्‌ प्रयुज्यता यन्न हिते परेषाम 
तनुष्व कीति मरमण्डले ततु प्रवाहयनु धर्मविचारधारा ॥(१६॥ 
जञानप्रकाशस्तमसि प्रकाश्य स्वय प्रकादौव सदेव काशी 
मरस्थले यत्‌पृषदोऽपि मूल्य धाराधरस्यापि न तत्समूद्रं ।१७॥ 
निवारिते चापि बुधश्च तत्र कचित्‌ कचिद्‌ बाह्यतम" प्रसार 
भ्राभ्यन्तर येन तमो विनश्येत्‌ नाद्यापि तच्रोदयते स भास्वान्‌ ॥१८॥ 
भ्र्थे कृतार्थोऽपि मरप्रदे्ो ज्ञानाक्षपूर्णो नहि यावदास्ते 
लक्षयाधिगत्ये क्षमता न तावत्‌ न वीक्षते कोऽपि निमीलिताक्ष ।॥१६॥ 
धर्म्थयो सगम एव सौख्य धमं विनार्थो न घनं विष तत्‌ 
दाैककर्मानल एष लोके चऋते हि यज्ञ क्षमते न वृष्टयं ॥२०॥ 
विभासते दिक्षु सरु विवस्थाच्‌ पातीह लोकाश्च चरन नभस्वानु 
देशाटनं तद्‌ विबुधैविधेयभ लोकस्य कल्याणधियापि नित्यम्‌ २९१ 
यस्याप्यहमावविवृद्धिजन्यं जाञ्य जढ्या नवमतिम्प्रकुर्यात्‌ 
सवेऽपिदेशा सुखान्तिपूर्णां स्वय स्वदेशा प्रभवन्ति तस्म ।२२॥ 
न नीरसं चेत्‌ सरस विधत्ते केथ विशिष्येत बुधस्य बुद्धि 
विशेषता सेव ॒सुवाकरस्य भ्रावापि यस्माद्‌ द्रवते द्रवेण ॥२३॥। 
भरोरसाहितंस्तद्‌ वचने प्रियार्थे मेरो दिर्क्षाजनकानि भूरि 
तस्य प्रदेशस्य सुखानि भूयः रम्याणि शिष्यरपि बशितानि ।1२४॥ 
मर सौन्वयंस्‌ 
मरे सुवर्णो नहि येन इष्ट कि तेन इष्ट कुहचित्‌ सुख्छयम्‌ 
स्फुट मरौ मान्ति सूमभेरुश्ु गा. शिलासु कृष्णासु न ते हि मृ्या- ॥२५॥ 
रम्ये कचित्‌ सेकतवप्र-सानौ सुकोमले भास्वति हेमवर्णो 
प्रात प्रदोषे च सख स्थितानां केषां न चेतासि विकासवन्ति ।२६॥ 


२७ 
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स शीतलो गंधवह समीर. स तित्तिराणा मधुरो विराव 
तन्नतंन वहं विमूषणाना समृत्प्लुतिः साच कुरङ्खमाणाम्‌ ॥२७॥ 
ते तुन्दिला स्वादुरसा कलिङ्धा सा शारदी चश्वलचन्द्रिकाच 
स्ति स्फुरन्ती स्फुरगावलीषु क्रमेलकाना गतयश्च तास्ता. ॥२८ 
भ्रासारगन्ध परित प्रसारी भूमे विद्युद्धि प्रकटीकरोति 
तेजस्विनी गीतिगतिश्च मत्ता सर्वा स्वरोत्थाम्‌ जगतीम्‌ विधत्ते ।२६॥ 
गाव प्रसन्ना भनूजा प्रसन्ना देवा प्रसन्ना ब्रतदानयज्ञ 
कि नाम तद्यन्न मरौ समृद्धम्‌ विद्या समृद्धो भवता विधेय ॥३०॥ 
पल।शिनो विप्रवरा न यस्मिन विजुम्मते यत्र चे वीरवृत्ति 
हरे्जनाना हरिभाक्तिभाजा गुञ्न्ति वाण्य सुरसाश्च यस्मिन ॥३१॥ 
वर्षागमे चारुमरु विहाय कान्यत्र कस्यापि ` रमेत चित्तम्‌ 
सर सु व्षसिमयेऽपि यस्मिन्‌ शरत्‌ प्रसन्नं सलिल चकास्ति ॥३२॥ 
इत्थ मूहुस्तद्गुणवशंनेन प्रिये स्वक्षिष्यैरपि चाथ्यंमान 
सम्प्ररितोऽन्तदितया नियत्या गन्तुः बुधस्तत्र॒तदानुमेने ॥३३॥ 
यन्नापि सा वाञ्छति य नियोक्तु तत्रैव सात प्रहिणोति चरूनम्‌ 
मूल्य न किञच्चिज्जनमावनाया सम्मदैनायैव समुत्थिताया ॥३५॥ 
गुप्त सुगुप्तं विदधाति यस्मात निज विधेय नियति प्रभाव 
जानाति कश्चिन कदानु केन स्थेष क, वा गम्यभितो हि तेन ।३५॥ 
न मानव पृच्छति सा कदाचित्‌ बुद्धेरजीर्णेन विशी वृत्तिम 
क्रियाहि तस्या पृथगेव काचित्‌ पृथक्‌ च तस्या करएप्रकार ।।२६॥ 
तस्मादचिन्त्य बहुधा जगत्या सदेव तत्तद घटते विचि्रम 
स्वप्नेऽपि लोकरवितकितंव स्थितिश्च काचितु प्रकृतिप्रियास्ते ।॥३७॥ 
इत्येव विद्वान्‌ स॒ विनञ्रमौलि विश्वर्वरस्यानुमति यया 
नत्वान्नपुर्णामथ जन्हुकन्या प्रणम्य काशी च ततदचचाल ॥३८॥। 
श्रीतिलुम्धा सुधिय प्रगल्भा केचिच्च शिष्या गुरुतीथमेनमू 
विहाय काशीमनुजग्मु -रेन गोषु केषा नहि पक्षपात ॥३९॥ 
भाष्यान्धिचन्द्रो हरनामदत्त कारी विहायाद्य परत्र गच्छेत्‌ 
श्रुत्वेति विज्ञा विकलीमवन्त सवं सखेद मिथ एवमूदु" ।\४०॥ 


विचार म्रन्यावली २६९ 


शुप्कोऽ्य चाद्ञा्थैरसो नगर्या मार्गो निरुद्धोऽथ रहस्य भूमे. 
प्रत्यश्षरूपेण विभाव्यमानो यदेप जातो हि महानभावः ।४१॥ 
वुधैरेवं काद्याः स्मृतगुखगणं. संस्तुतमतिः 
मह. साक्षात्‌ कादया दिनिदिभिकिरनु-दिग्यमभित । 
यच्स्वी सम्प्राप्तो विदितमहिमानं शुचिगति. 
शुनि राजस्थानमु पथि जनशतं- पुजित-पद 1४२ 


इति विद्याधर शास्त्र रचिते हरनासामृते सप्तमः सगः 


हरनामामृते अष्टमः सर्गः 


(भराक्तनी सात्विकी कान्तिः विद्या विलासः, प्राक्तनी शिक्षण पद्धतिः, 
विद्या्थिजीवनस्‌, संध्यावन्दनादि-सौख्यम्‌) 


निशम्य तस्यागमनं वुघस्य प्रतिक्षमाणां भुचिरेण स्वँ 
चुरू पुरं तदुभ्ृशमापूपुरे तच्छिष्यवर्ये रपर बु चेश्च ॥१॥ 
कुर्वन्ति मान सूनृपस्य लोका नेतुश्च ॒राष्टरापित-जीवनस्य 
शद्धा जनाना हृदये ` लसन्ती बुधाय भिन्नैव पर जगत्याम्‌ ॥२॥ 
तस्यानने सौम्यविभावमन्ये विद्या स्फुरन्तीव विभासते स्म 
दिव्याकृतिं यं समवेक्ष्य भक्त्या शिरासि नृणा स्वयमानतानि ॥२॥ 
विद्ालभले रुचिरे निसर्गात्‌ सद्धर्मं सुसमाहितस्य 
काचित्‌ पवित्रा प्रष्ुभवितिकान्ति नित्य विरेजेऽस्य महोदयस्य 1४ 
शान्ता कथाना श्वरो निमग्नास्तत्त्वार्थशङ्खा-विनिवारणाय 
तास्ताच गभीरानु निमलान्‌ विचारानाकणयम्तोऽ्नुगता जनास्तम्‌ ॥५॥! 
प्रतिक्षणं तम्परित स्थिताना श्रद्धावता धर्मविवेक-बुद्धि 
कं क नवीनं न विकासमाप्नोतु सर्वं स्वतो हृष्यति सुप्रभाते ॥६॥ 
सन्यासिभि विज्ञवररनेके रन्यैश्च सदधि सुविवेकदक्ष 
सलाप-मग्नस्य स तस्य कालो न कस्य चित्त विमलीचकार ।७। 
कालस्य तस्य स्मृतिरेव रम्या बोधाय बोधो भवति स्म यस्मिन्‌ 
विडम्बनेयं महती बुधाना दास्याय विद्या यदवाप्यतेऽद्य ॥०॥। 
रक्ष्या हि सा काद्य महामहिम्ना स्थिरामति स्वात्मरतिश्च तेषाम्‌ 
कण कणम्प्राप्तुमहो कुतश्चित्‌ भ्रमन्ति दीना श्रघुना बुधाश्चत्‌ ।॥६॥ 
ययापि रीत्या द्रविशागम स्यात्‌ सा संव विथाऽ्य मता प्रधाना 
रहस्यमार क्षमते न सोद क्षुधाङृशो ह्यद्यतनो बुधोऽयम्‌ ॥१०॥। 
तस्योपदेश प्रथम प्रधानो दिव्योभवत्‌ किन्त्वयमेव नित्यम्‌ 
निरक्षरे वीक्ष्य महाधनत्वं विद्या न हेया विदुषा कदाचित्‌ ॥११॥ 
वि्यासम वित्तमिहास्ति नान्यत्‌ नचापर कोऽपि सुखस्यहेतु 
सर्वेऽपि तत्म्रापिङृतेऽव योग्या तेन स्वत तुष्यति चान्तरात्मा ॥१२॥ 


विद्याघर श्रन्थावली 


विद्यामृत येन॒ जनेन पीत पेयं किमन्यत्‌ ननु तेन लोके 
पदे पदे तस्य कते विकीणंः सुधाप्रवाहो भवतीह नित्य ॥१३॥ 
गति. क चानन्तपयेऽनिश्द्धा भवेन्न विद्यारथिनो रथस्य 
स्वयन्च सर्वं॑किमु नाम गुह्य स्वत प्रदीप्त -भवतीह्‌ नास्म १४ 
उन्मील्यते नोधविभाकरेण यथायथाऽम्यन्तरचक्षुरस्य 
तथा तथा कापि नवैव सृष्टि क्षरे क्षणो दष्टिगता विभाति ।१५॥ 
नृप स्वदेशे लभते प्रतिष्ठा विद्राश्च मान्यो भुवनेऽखिलेऽस्मिन्‌ 
भ्रास्यन्तरो यस्य महान्‌ प्रकाशो दिव्यश्चकषं स्वयमेव सर्वान्‌ ।१६॥। 
क्षणाय येनाथ समागमऽ स्यान्‌ गुणौस्तमेव स्ववरीकरोति 
सारस्वत कोऽप्यनुभावएष पलेन य प्रह्यतीह विश्वम्‌ ॥१७। 
घनं जनैर्नाधिगत न खेद लन्धा न कीति नहि सापि चिन्त्या 
लब्ध ॒सुबोधोऽपि भवे हिकश्चित्‌ नवेति नित्य परम .विचिन्त्यम्‌ ।\१५८॥। 
सर्गं स्वकीय सृजतीह धीमान्‌ नव्य स्वकीयं कुरूते च नास्यम्‌ 
लीलापर कोऽपि विहारसीलो बुधो जगत्या विधिरद्वितीय ॥१९॥ 
मूते च भाव्येप्यथ वतमाने निरन्तरं सचरते बुधाय 
विश्वात्मवृत्त्यं वि्ुदशंनाय प्रतिक्षणं सर्व॑मिहास्ति नित्यम ॥(२०॥ 
परोपदेशाय वचोविलासो नास्याभवत्केवलमेष बाह्य 
भ्राभ्यन्त रोऽप्यस्य महो हि दिन्य स्वतो जनाना हृदयं ह्यमासीत्‌ ।(२१॥ 
निरीक्ष्य चैन निजकर्म निष्ठ शिक्षा स्वयं शिष्यगणौ रथाप्ता 
आचारदिक्षेव परा सुरिक्षा न कापि शिक्षा वचनंकदक्षा ।२२॥ 
सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ कृतनित्यजृत्य ध्यानालये ध्यानविधि समाप्य 
अध्यापयामास तत स्वशिष्यान्‌ शाज्ञाण्यनेकानि महार्थेवन्ति ॥।२३॥। 
विश्लेषण तत्‌ पदवाक्यवृत्ते रहुस्यनिदेशपर वचस्तत्‌ 
वेगदयह्यो विवयप्रकाश कान्यत्र सा तन्मयता च लभ्या ।२४। 
निष्यै सुल पाठरस पिवद्धि न काक्षित किन्न सौख्यमन्यत्‌ 
चु कारदून्या चटकापि ष्टा पाठ पिवन्ती सुसमाहितेव ।२५॥ 
तादृग्‌ गुर सस्कृत सस्कृतात्मा सा सस्कृति भारितजन्मभाजामर 
रूपश्च सौम्य वत सात्विक तत्‌ गत क सर्वं ॒शुचति जीवनं न ॥२६॥ 


३१ 


३२ विद्याधरे ग्रन्याषली 


विद्याथिना सस्छृतपाठनाला -निवासिनामाचरितव्रतानाम्‌ 
र्लाध्यास्थित्ति सा विनयान्विताना काद्य लोके मनुजेनिरीक्ष्या ॥२७॥ 


तेजस्विनो रक्षित वेदचर्याः सवेऽपि यस्या विनय-प्धाना' 
शिष्या बभूवु गु रुमवितिभाज धृतव्रता निश्चितसाध्यसिद्धयं 1२८) 


की नाम हा हन्त दा विहीना किस्वास्तु दुरदैवमत परश 
विद्याथिकालेऽपि यदद्य सा नो मते विकासस्य गति निरुद्धा ॥२६॥ 


गाहंस्थ्यचिन्ताकुलिताशयाना सवस्वनाभिं व्यसनावृतानाम्‌ 
नित्य॒गुरोनिन्दनतत्पराणा हृतामति दुरितं हतानाम्‌ ॥३०॥ 
म्रधीतिन किन्तु पुरा पुराणी दैनन्दिनी ता हि हितामवृण्नन्‌ 
पदे पदे यत्र॒ मनः प्रसादौ विद्योतते सत्वमयी च वुद्धि. ।३१॥। 
प्रात समुत्थाय हरि स्मरन्त ॒विघाय सघ्यासवनादि कम॑ 
सूक्तं पठन्त॒पुरुषस्य पण्यम्‌ शु्ञन्ति मौन हरये भिवे ।३२॥ 
सवं पदार्था सुलभा भवेऽस्मिन्‌ सौभाग्यवद्भूयो विविधस्थलेषु 
विद्याथिवासे सह सदुवयस्यै लंम्य सदा पक्ति सुश्ष न किन्तु ।३३॥ 
सा शुद्धपव्ति सच मौनमाव तदरपण ब्रह्महवि प्युक्तमू 
मेध्य्च ततु हृदयमहो सदस्नम्‌ विश्वम्भरास्ते वलि वैश्वदेवा ।३५। 
स्वास्थ्यस्य सत्यापनमेव यस्मिन तद्यज्ञशेषामृतमेव साक्षात्‌ 
स्वं निलीन कनु कालगतं तत्‌ सात्विक भमोजनमद्य शुद्धम्‌ २५ 
किमच्च लभ्य वत पक्षिपोत्तं नित्य हतं र्वा पदुभिव॑राक 
विभक्ष्य सर्वानपि निरदैयोऽय कपी हिना नाद्य भवेत्युन र्वा ।३६॥ 
शक्ते परं लेख-विशेवलग्ना मध्यान्हकाले निजपुस्तकानाम 
भ्ज्ञािसु स्तत्‌ हृदयं स्वय ते स्वयच्च ताश्चित्रकला सुरम्या ।३७॥ 
ततौऽपराण्े मननेप्रवृत्ता विभावयन्तिस्म समेत्य छात्रा. 
भर्थाच नवाचु मावविशेषभव्या् शा्ञाथममंस्थलमामृशन्त ।३०॥ 
यदा यदा वैति धृतावकाशा प्रतीक््यमाणा प्रतिपच्चिरेण 
छात्रं प्रहृष्टरभिनन्दितेय सदागताचापि नवागतेव ॥३६॥ 
गुरोरनुज्ञामधिगम्य. गन्तुम्‌ बहिविहाराय विहारिभिस्तैः 
ख्टानि नानारसमावितानि स्थलानि रथ्याष्वथ चेष्टितानि ।\४०॥ 


विद्याधर प्रन्थावली 


सौन्दर्यभारालसगाभिर्नीना कचित्‌ कदाचित्‌ पथि कामिनीनाम्‌ 
व्यलोकि यत्तैरपि हावलीला मनरवृत्तिहि विनोदीला ।४१।। 


सौदामिनी चेत्‌ कचित्‌ स्फुरन्ती विलोकितंमि नं दिच्क्षयापि 
रूपप्रभावो बलवान्‌ स्वभावात्‌ स्वतो हरत्येव चसो न केषाम्‌ ।४२॥ 
स्फीत - स्तनीना वटधारिणीनाम्‌ सददनीये गजकूम्भमदं 
खष्टिर्यच्चछापतितापि दूरात्‌ जन विदीरं कृरतेस्म॒ दीनम्‌ ।\४२। 
भीततोऽपि वेणी-विषसर्पिणीम्यो निमील्य नेत्रेऽवनताननस्तत्‌ 
प्रो वराकश्चलतिस्म कष्टं मृहुः कटाक्षोग्रशारं विकीणं' ।४४॥ 
इमा गति तस्य विलोक्य दान्तां नार्यश्च काश्चिन्मिथ एवमूच्ु 
नायं नरो दीविषयोऽस्मदीय- छात्रो वराकः किल कश्चिदेष ॥(४५।। 
सायन्तनी `का नच सा सुवेला यस्या न चेला विविधा वभव 
यस्यां च वृद्धोऽपि नवां नवा स॒व्यायामरीति नहि निदिदेश ॥(४६।। 
विधीयते साहसजन्म-मूमि. युयुत्सुभावस्य न ॒चेत्मवृत्ति. 
नवे वयस्येव विभग्नमध्य कथं जयेदु द्द्ररिपूनश्ष्यानु ।\४७॥ 
भ्रालस्य दोषैरभिभूयता नो न नि्वैलः कातरतां तनोतु 
हासश्च जायेत न राष्टूनक्ते रव्यायामनिक्षेति सदानिवार्या ॥४८॥ 
मरुस्थली सकत - कोमलाङ्खी विमद्विता रागवतीव जाता 
मन्ये शिशिक्ष तत एव चासौ कणे कर कदेनकेलिवृत्तिम्‌ ।४६॥ 
संरम्य रम्ये परकृतिप्रदेशेः वायुँ नव स्फृतिकरं निषेव्य 
ततौ निवृत्ता दिवस्रावसाने सध्ये विधौ ते निरता वमभूवु- ।॥५०॥ 
चद्धासना विस्मृतवाह्यवोधा घन्या हि ते येऽनुभवन्ति नित्यम 
ध्यानैकताने निजचित्तवृत्तौ गान्त॒ स्वरूपं पुरुषोत्तमस्य ।५१॥ 
विधाय संघ्या च समाप्य जाप्य सवंऽपि पुजासदने समेत्य 
देवाधिदेवस्तुति - गीतिमग्ना नृत्यन्ति ढक्कां च निनादयन्ति ॥५२॥ 
अहो स कीच्ड मधुरण्चं तार्‌. स्वरो जनाना स्तवने रत्तानामू 
भरविच्य य श्रो्रपथं जनस्य प्रसह्य चेत कुर्ते प्रमत्त ५३1 
लीनास्ततोऽन्त्याभ्र - काग्यवादे पद्यानि सूत्राणि नचे्स्मरन्ति 
विधाय सद्यस्तु नवानि तानि स्मृत्या स्वमेधा सुसमेघयन्ति ।५४॥ 


३३ 


४५४ विद्याधर ग्रन्थावनी 


गत्रौ प्रसुप्तेञ्थय गुगै प्रसुप्ताः प्रभुस्मरन्तो मधुरस्तवेन 
ब्राह्यान्मुहर्ताच्च पुरा प्रवुच्य श्रावरतंयनु म्वंमधीतिजातम्‌ ५५1 


तेषामेव मुधीना मुकरृतपथजृपा गाखचिन्तारतानाम्‌ 
लोकेऽस्मिन्‌ प्रार्थनीय वमनियमवता सात्विकं जीवनं तत्‌ । 


जान्त सतीम्य पवित्रं जगनि विजयते मर्करतात्‌ सर्करृतानाम्‌ 
यस्मिन वर्मस्य नित्य भवदुरितहरी भासते पूण्यवारा ॥॥५६॥ 


इतिश्नीहुरनामामूते परिपूर्णोऽष्टभः सर्गः 


%4 


हूरनासामृते नवः सर्गः 
(दुमिक्षक्तम्तो अर्देः, गीवेवलव्यस्‌, जडप्रकृतिः क्षिवाभिचेकः, 
यक्तप्रभावः, जलाप्लुतमही, क्षिवस्तुतिः) 


श्रथ तत्न सखेन बाड मयामृतपान नियत दि वुरबेत 
मयदो मर्देदर्दणा दयनीय समवय समागत ॥\‰॥1 
कृते विकृति हि मानवै रवगम्या सहि कापि चचा 
्रमृत च विषं मैव या निजमर्भे सततम्‌ पुप्यति ॥\२)) 
अ्रतिदूलैमभेव सन्तत सलिलं मत्र मरौ स्वभावत 
यदि सत्र विधिने दपैनात्‌ कतमो जीवतु जीवनं विना ॥>॥। 
नियतैव पर॒ मरु्थने वरसि दुममयस्य शनी 
हृति मता = जनान्पता विक्ृतिर्व् च दारिदर्नम्‌ ८1 
विदलस्य नरोगम्नने रवितभिन भृम्ध्तापिता 
विहगा विकला हि निश्चला कडिन दा वथमृच्छचमनि ते 1\५॥ 
, नहि विन्तु जलस्य विधु कचिदमोऽपि ममेति रथम्‌ 
ध सलिलश्रमतो श्रण्रू पमान्‌ नहि कान्‌ न्ति दनान मगना ॥६॥+ 
निषतेद्‌ यदि दस्य निन मलिना नन््यपि नूनमरनि. 
जलदस्य कनेनि विश्रमान्‌ तृषि वारि ननोऽति यान्ताम । 3 
यदि वेद्‌ वृतोःपि भूमिर्न ममन वि विनेय श्नं 
तत॒ एव नवा नत्र नन ममयो नमू मनम प 


३९ विद्याधर ग्रन्धावती 


पगवोऽप्यपरे बुभुक्षया गमिता पञ्नरमात्र शेषताम्‌ 
हठ्तो हवये विलोक्य यान्‌ उदिता नापमतििधिम्परति ।॥ ११४ 
सुरभि वैत कापि विक्लवा विपभेऽस्मिन्र समये तृषातुरा 
विनिमील्य दशौ पपात यत्‌ करुणामूत्तिमतीव तत्पये ॥१२॥ 
विचचाल धत्ति विलोक्य ता स्थिरता चास्य पलायिताऽखिला 
इति चिन्तयतोऽन्वह मुहु करणीय किम तेन साम्प्रतम्‌ १३ 
नयने लु मक - जीविनाम्‌ वदतस्ताररवेश वेदनाम्‌ 
नयनेर्थ स श्रुतो ध्वनि नहि केषा च विचालयेन्मन ॥१४॥ 
जननी च परा गवा समा ननु का भ्रूतलवतिनी भवेतु 
न नगा खलु तेहि दानवा हतक यं वत सापि हन्यते ॥१५॥ 
मनुजो मनुजश्च नास्त्यसौ हृदय वा नहि तस्य विद्यते 
भ्रवलोक्य दगामिमा स्वतो नहि यस्य द्रतिमान्तर व्रजेन्‌ ॥१६॥ 
मृदुता करुगणाद्रं चेतस सततं प्रोच्यव्‌लति स्वभावत 
लभते न पन्न क्वचिन्‌ सुण परदुख समूपेश्य येन स ॥१७॥ 
लयमेति न किन्तु भीपणा परमेपा वत चिन्तयैव न 
कुपिता प्रलयाय भीषण निजरूप हि यदाश्रयेदियम्‌ ॥१८॥1 
न धनेन वनेन वा पुन नैच . विद्या-विनये वशीकृता 
कुटिला प्रकृति हि नीरसा विरमेन्त स्वनृगस कर्मभि ॥।१६९॥ 
ऋपिभिस्तपसा यथा तथा विजितेऽप्यान्तरसगंसग्रहे 
सहजैवं जडा तमोमयी न हि वाह्या प्रकृतिनिरुष्यते ।\२०॥ 
शिव एव्र कृपामय स्वय नहि यावतु जिवरूपतामियात्‌ 
जगतो हितकाम्यया चला प्रकृति शाम्यति नव तावता ॥२१॥ 
इति सोऽथ विभृदय मानसे सममामन्व्य महीसुरातत 
समुवाच तपस्विनावर सकलास्ताच् भ्रुतिदालपारगानु ।२२॥ 
श्रथि मच्रहतो द्विजेश्वय समयेऽस्मिन्ननु कि विधीयताम्‌ 
च्यते निखिलनिराकया भुवि जीवंविवनै. पिपासया ॥२३॥ 
क 
8 मेपामू परमश्यनीयामिमा दश्चा विलेक्थ जनश्य हदये निऽकल्ण विधिम्प्रति टर्न 
| शापमति प्रादुरभूत्‌ । 


विद्याधरं ग्रन्थवची 


समूपक्ष्य जगत्‌ किमास्यते भवपापयेदि दह्यते मही 
परतापनिनारणक्षम न मुहृर््रह्मणजन्म लप्स्यते ॥२४॥ 
नहिं विप्रवरः कदा कदा वित्ता दैवकृता विपत्तय 
भवभीतिकरी यदा यदा विषमा कालगति समुद्गता ।२५॥ 
क्रियते निजराक्तिविस्मृतिः किमु भरुदेववरे प्रमादत 
क गता भवता चटा मति नवविश्वोदयकारिणी हि या ।२६॥ 
दढता यदि मत्यमानसे रचना तेन विरच्यते पम का 
सततत हि जने शुभक्रिया सुविधेया निजसिद्धिमीप्मुभि ॥२७॥ 
विफला च कदा स्तुति सतां परमेहे शुचिभावभाविता 
करुणावरुणालयो हि य कठिनात्मापि तया प्रसीदति ॥२८ 
विहितेविधिना द्विजोत्तमर्नहि यागैरिह :किश्च सिध्यति 
विषिताङ्गमही जलप्लुता स्मरणीय खलु श्यज्ग-क्मं तत्‌ ।२९॥ 
जनकेन कृते हलाध्वरे ननु देवो न ववषं तत्र॒ किमू 
जलदस्य हि यज्ञजन्यता नियत्ेय प्रकृतिः सनातनी ।३०॥ 
समवेत्य चिधीवतां मखो जलघाराभिरथाप्लुतः दिव. 
कियता कल्ैस्तथा यथा जलमात्र॒ भुवने स॒ पर्यतात्‌ 11३९! 
अथ तस्य वचोऽ्नुमोदके. गिवभक्तं शरुतिपाठतत्परैः 
शत्तन. कलगेरहनिश्चं पयसा तत्रभवोऽम्यसिच्यत ।३२॥ 
विगतेषु वहुष्वह्‌ स्वपि प्रबला वातगतिनं नाम्यति 
न तथापि निराशता ययौ वचिदुषस्तस्य शिवस्थिरं मन" ॥३३॥ 
प्रसमीक्ष्य पर जनान्‌ परान्‌ हृदि सन्देहपरान्‌ फलम्प्रति 
स वृधः भरणं ययौ पनः पदयो शुद्धधियाऽयुतोपिणः ।३४॥ 

श्रयि रद्धुर ! जकोरऽ्पि किम्‌ 

निजमाया तनुपे भयकरीम्‌ । 

हर । सहर रौ्ररूपत्ता 

हर॑ ताप जगताच्छ सत्वरम्‌ 11२५। 
मनूजैरयंदि दुष्त इतं पथयुभि क्रि किल पापमाहितम्‌ 
श्रपि जौवतु ना यथात्तया पर्मेभि गररा कं लभ्यताम्‌ ॥२६॥ 


३७ 


३८ विद्याधर प्रन्धाषली 


विव्ैश्च तवैवमायया क्रियते कमे जनं शुभादयुभम्‌ 
मनुजेऽपि कथ कठोरता दिव तहि भवेदृभवम्मता ॥३७॥ 
जगतो ननुकाहिसा क्रिया क्व॒ सा तिष्ठति वस्तुधमंता 
मवेदेषशयेव याहि नो भवसर्गे भवति प्रवर्तिता ॥३५॥ 


विहिता जगतो हिताय या विफला चेद॑यदि सा मसक्रिया 
श्रुतिरेव न हीयते ततो जगतो घ्ममति विलुप्यते ३६९ 


गतवत्सर एव मेदिनी खलु दुर्भिक्षहतव सर्वथा 
किमु सम्प्रति हन्यते हता शिव याता क यु ते दयालुता ।४०॥ 
मृति वेवतिनी सदा भवतात्‌ ते भव भूतये भुव 
न॒ पुन परितेप्यता जगत्‌ समये वर्षतु वारि वारिद ॥४१॥ 


शिवभेवमुपास्य चेतसा प्रगुणाच्‌ कर्मणि योजयन्‌ द्विजाद्‌ 
क्षरमेव न शान्तिमाययौ नहि यावत्तु तुतोष शकर, ॥४२॥ 
सतुतिभिमंश्रुराभिरश्विता प्रकृति सा परिवर्तनोन्मुखी 
सुङृतैरिव सस्कृतान्तरा जपहोमेरनुमावित्ताभवत्‌ ॥४२॥ 
सहसा विरराम मारुतो गगने वंगत्ि गंतान्यतामु 
स्वजनस्य दिशक्षयेव च स्वयमौष्ण्य हृदि वारिणा दधे ॥४४॥ 
शरिशेलरभस्मक्चसरा दिवि कंलाशदिशा-समूत्थिता 
जलदस्थ तनीयसी तति ददश कापि समुत्सुक्जने ४५ 
स्फुरिता सङृदेव चथ्चला क्षरामेक च जगज वारिद 
दच्शु परित पर्ष परितप्ा सलिलाप्लुता महीम्‌ ।४६। 
शिशिर पवनोऽवहुन्मृदा प्रियकेकाकलिताश्च केकिन 
श्रभिनव्यमिवाभवदु जगत्‌ स्वभिषिक्तास्तरवो विरेजिरे ।४७॥ 
मुदिता कतकृत्यतामित्ता द्विजराजिनिजविस्मृतिगता 
हरकीर्तंनगानतत्परा स्तुतिनादभ्ुं बन व्यगुञ्खयत्‌ ।\४०॥ 

जयत्यरोष-विश्वताप पाप नारावत्पर 

समग्र दैन्यदु खदोषदारिशकरो हर ॥४६॥ 

क्षएोन यस्य॒ पावनं कृपाकटाक्षवीक्षण. 

समेति सौख्यसन्तति प्रवतंते महोत्सव ।५०॥ 


चिद्यापर भ्रन्धावली 


सूलं सदा सरत्वयं नियन्त्रितो जगक््रम 
उदेतु नोद्धता कचित्‌ तमः स्वमाव्तता पुन ॥५९१ 


क्षमाच्रोव मृष्यतां भवस्वभावदुष्तिः 
अहेतुकीत्थमेव ते विधीयता कृपातति. ॥५२॥ 
पयोधरं रसाप्लुता भवत्वसौ वसुन्धरा 
प्रभूत गग्यसम्पदा प्रजा प्रमोदनिभभरा ।५३॥ 
सुखं वय यजामहै भवद्वितीवेमवे 
भवन्तमेव भूसुरा सदैव विश्वभरतये ।\५४॥ 
त्वदीयपादवन्दना - रत मनो निरन्तरम्‌ 


यथा भवेत्‌ तथा मति. प्रदीयत्ता च नोऽधुना ५५ 
सकला नगरी च विस्मिता सहसा हपंभरोह्ठसत्नना 
परिवारितयज्ञमण्डपा वहुमानेन ननाम मूसुरानु ।५६॥ 


३९ 


भ्रघुनापि “सदा जलात्यये चुतं हि तथैव गीयते न्ट 


नच वर्षति वैत्पयोधर सरणि सैव पुननिपेव्यते ॥॥५८। 


एवे यज्ञफले सिद्धे खाद्य सम्पच्नवत्सरे 
तुष्टे जनपदे श्रद्धा शास्त्रेऽवर्घत सूतना 1५८1 
नानाधम्येषु कार्येषु भ्वृ्तेपु गृहे गृहे 


ष्टु पुण्यानि तीर्थानि तुष्टः सोऽपि मनो दषे ।५६॥ 


श्रथ, च वुघवेर तं तीर्थयात्रा चिकीपुम्‌ 
सपदि विदितवृत्ता श्रन्वयु केऽपि पौरा । 
सफलमिह दिनि तद्‌ यत्र॒ सभूय सन्त. 
विगत -- विविधविन्तास्तीर्थचर्या रन्ति 11६०1 


इति श्री विद्याधर शास्त्रप्रणीते हरनामामृते- 
मख्डुभिक्षदुदेशाहारिहरप्रार्गनामयोनवमःतर्गःपरिुणः 


हरनामामते दशमः सर्गैः 
( मारवीयात्ना, पवित्रं ग्रामजीवनम्‌, वस्थुराज प्रतिबोधनम्‌ तीथंदश्षंनस्‌ ) 


अरहो द्राघीयसी यात्रा मारवी सा भयावहा 
दुलभ दक्षैनं यस्या नाखिना सलिलस्य चे ॥१॥ 


शक्रुनानि परीक्ष्यन्ते पार्थयेच्र पदे पदे 
कुर सयाति मार्गोऽसौ पृच्छयते च मूहमुं इ" ॥२॥ 
यन्न सम्भूय गन्तव्य सावधाननिरन्तरमु 
लुष्टाकं कऋचनाक्रातै र्वात्या श्रान्तश्च कैश्चन ।।३ 
क्रोशानपि न कर्तव्य तुषितं रगश्रमददेनम्‌ 
निदाघे कीर्यते वन्हि. दििरे हिम वर्षणम्‌ ।४॥ 
तस्यामायासबाहूल्य ~ भीषणायामपि क्वचित्‌ 
प्रकृत्य वाध्वगै. कश्चित्‌ प्रानन्दोऽप्यनुभरयते ॥५॥ 


निश्चाया शान्तिरम्याया समे च विषमे पथि 
नीरवे निजंनेऽरण्ये मधुर. स रथघ्वनि 1६ 
शनैराक्रम्य चाध्वानं गच्छताम्‌ उष्टरसादिनाम्‌ 
लम्बस्वरेण गीता सा मादिनी तेजस. कथा ।७।॥ 
यथा प्रात तथा साय दश्यते ्रहृतेश्छटा 
कमनीयोषस . कान्ति सन्ध्या रागवती तथा ॥८॥ 
मार्गे मनोविनोदाय श्रमापनयनाय चे 

ह्य गीत कथालाप- तान्नकं वा निषेच्यते ॥६॥ 
क्वचिदु डष्टिपथ याते कपस्तुपे धृतिप्रदे 
श्रान्तास्ते पिप्पलच्छायाम श्राध्रिताः सुखमासते ।१०॥ 


शीतल जलमापीय प्रपूर्याथ जलंहतिम्‌ 
मध्ये विश्चम्य विश्रम्य स्वमागेऽगरे सरन्ति ते ।११॥ 
यात्रामेव प्रकुर्वन्तो ग्रासमेक प्रपेदिरे 


कादया विद्वानिति भ्राम्या जनास्त पर्यवारयत्‌ १२ 


विद्याधर प्रन्धावली 


वषे भाविनि कि भावि कीच समयो भवेत्‌ 
भ्ष्टुमेतत्‌ समाजग्मू. कृषकास्त॒ ` समुत्सुका ।\१३॥ 
परितो बन्हिमासीना ते सर्वेऽपि पिपृच्छव 
पम्रच्छु विनयात्सवे स्वस्व -- प्रश्नास्ततो मुदा ।१४॥ 
किमेतत्‌ सत्यमेवास्ते पण्डिता म्लेच्छा गता. 
नित्य गावो निहन्यन्ते स्वैरिण्यश्चामवन्‌ सिय ॥१५॥ 
अघरमैस्य प्रवाहोऽय म्रामेऽ्पि प्रविशेन्न, किमू ? 
कि राज्येऽस्मिनु फिरगाणा सवस्य वैणंमकरा ॥१६॥ 
सदाचार -- परिभ्रष्टा. शरूयते नागरा जना 
भ्रपि सर्वां विनश्येत स्थिति धम्यं पुरातनी ।1१७॥ 
श्रुत्वा प्ररनानु पर ्रीतोग्रामसारल्यशालिनाम्‌ 
श्रमानी मानदो विद्धान्‌ हसन्नेव समादधे 1१८ 
चतुराणा धुरीणस्त्वं चौधरीति निगद्यसे 
नाञ्च्यं यदिमान्‌ प्रद्नान्‌ निपुण परिपृच्छसि ॥॥१६॥ 
विध्मिनासनस्याय प्रभावो राष्ट्रसंस्कृेतिम्‌ 
दूषयत्येव मूलेन स्थेय तस्मात्‌ समाहितं ॥२०॥ 
सुधिरेण गवा धात्री भारती यै विदूषिता 
तेषा याचन्न निष्कास स्तावदत्र सुख „ कृतः ।२१॥। 
घमं क्षीणोऽ्य वर्णानाम्‌ वर्षन्ते वशं दूषका 
म्लेच्छरिक्षा - प्रसारेण स्वशाञ्ञाणा च विस्मृते ॥।२२॥ 
पर पुण्यतमे वपे भारतेऽस्मिन सनातन 
धर्मं एव॒ सदा स्थायी स्च॑मन्यद्‌ विनक्ष्यति। २३ 
केचिन्‌ ससगं - दोषेण क्वचिच्चेत्‌ पतिता द्विजा 
नहि तेन च्युता सवे व्यक्त्या जाति नं दृष्यते ॥२४। 
त्यक्त - सद्धमे - मर्यादा या खी स्वच्छन्द - चारिणी 
श्राहति भा रते तस्या न_ भूता न भविप्यति ।२५॥ 
परिवतेनसम्पन्त सदा पत्तनजीवनमू 


९ पिकं ईडा र न ॥२६॥ 
+" वेकं अनदक्रालन ा-व न्ये 


ट 


४२९ विचार ग्रन्थावज्नी 


स्वात्मा भारतवर्षस्य ग्रामेष्वेव विराजते 
सरक्ष्यः पत्तनाचारे यथाय तनं दुष्यते ।।२७॥ 
न॒ भेदो विद्यते कश्चित्‌ सद्प्रामेऽथ तपोवने 
विषेय नित्यमातिथ्य गावो रक्ष्या गृहे गृहे ॥२५॥ 
रक्ष्या भगवति श्रद्धा रक्ष्या प्रीतिः परस्परम्‌ 
सकर्मारि संभूय कर्तव्यानि गतद्घमै ॥२६॥ 
भ्रद्य यावत्‌ पथा येन श्रेयो युष्माभिरजितम्‌ 
त्यज्यते चेत्स नह्यष्वा शाति भ्रमि सदा स्थिरा ॥३०॥ 
तस्यैतद्‌ वचन श्रुत्वा यथार्थं धर्मसम्मतमु 
पप्रच्छुस्ते पून. प्रीता दक्ञा वर्षस्य भाविनीम्‌ ।३१॥ 
सोऽपि सर्वान समाधाय प्रहनस्तेपा तथा तथा 
भरात्तरेव समूत्थाय प्रतस्थेऽनुदिते रवौ ।३२॥ 
गत्वाच कतिचित्‌ क्रोशान्‌ म्रामादुदुरे वनाध्वनि 
सहसा तिष्ठतिष्ठेति शुश्रुवे कर्क॑शघ्वनिम्‌ ॥३३॥ 
सम्मुखे चागताच्‌ द्रा लम्बभ्रीवान क्रमेलकान्‌ 
दीघ्रम्‌ पप्रच्छ निर्भीक. शद्धुर रथवाहकम्‌ 1३४ 
“किमेतत्‌ क इमे लोकाः किं वा वाञ्छन्ति पृच्छयताम्‌” 


मौन स्थेय महारज 1 नियन्त्रैव न्यषिध्यत ॥३५॥ 
भवन्तो नेव जानन्ति सख्यातानु दस्यनिमानु खलान्‌ 
भ्रहमेव समाधास्ये प्रदनानेषा दुरात्मनाचु ।॥३६॥ 
ततस्तानाह भो वीरा । धार्मिका पण्डिता दमे 
गम्यते तीथेयात्रायां नैस्य. कोऽपि धनागम ३७ 


रचि वेश्वोत्कथा श्रोतु. श्रूयता धार्मिकी कथा 
उपदेशो हि धर्मस्य प्राज्ञाना शाश्वत धनम्‌ ।॥३८ 
भ्रनाच्त्यैव तद्वाक्य प्रोचुस्ते निष्टुर खला. 
भ्रस्ता ते धमै चर्वय वित्तमाख्याहि यदुमवेत्‌ ।३९॥ 
तेषामेतद्वच श्रुत्वा समागत्य रथाव 
प्राह गम्भीरया वाचा गृह्यता गृहते हि यत्‌ ॥५०॥ 


विद्वाधेर अ्रन्थावली 


निर्भय तद्वचः श्रुत्वा च्छ्रा तान्व द्विजाकृतिम्‌ 
सौम्यां तेजस्विनी तेऽथ श्द्धानन्ना श्रवातरनु ॥४१॥ 
निपत्य पादयो प्राहुः क्षत्रिया स्मो बय द्विजान्‌ 
नैव हन्मो न लुण्ठाम धनिकान्‌ मृगयामहे 1४२! 


क्रूरानपि चृताचारासू तान्प्रत्याह प्रबोधयन्‌ 
क्षज्नियेरपि यूष्मामि किमेषा वृत्तिराभिता ।४३॥ 
क्षताद्रक्षा प्रकतेव्या कर्तव्य राष्टररक्षणम्‌ 
क्षत्नियाणामय धमे. गदिता दस्यवृत्तिता ॥ + 1 


सर्वमेतत्‌ यथा प्रोक्त तत्तथा किन्तु साम्प्रतम्‌ 
ब्राह्मणा ब्राह्यणा नैव क्षत्रिया क्षत्रियास्तथा ।४५॥ 


सत्यमेतद्‌ महाराज क्षुधा किन्तु बलीयसी 
सर्वं पापमपापच्च क्षिपामो जठरानले ॥४६। 
नचाद्य॒तब्राहाणा केचित्‌ ब्राह्मणा सन्ति वस्तुत 
वरिमृभ्योऽम्यधिक लुन्धा. किकराः श्रीमता हि ते ।\४७॥ 
तावदेव हि सन्मार्गो धर्मंस्याध्ियत्ते तथा 
लोके जीवन -वृत्तिहि वृणा यावन्न रुध्यते ॥४८ 
प्राहरन्ति च चित्त ये पणा कंतवार्जनात्‌ 
तेभ्य किञ्चिद्‌ हरामश्चत्‌ पञ्यामो नात्र गहणम्‌ 1४६९ 
लुण्ठन्ति चापरे येऽन्याच्‌ लुण्ठामस्तान वय वने 
आदानस्य प्रदानस्य स्थितिरेषा सनातनी 11०] 
यत्त॒ किञ्चित्‌ शक्यते कतुः क्रियते तश्निरन्तरम्‌ 
हीनेभ्यो दीयते द्रव्य रक्ष्यन्ते षेनवस्तथा ॥॥५१।। 
वयमप्यथ गच्छामो मार्गोऽस्माक पृथक्‌ पृथक्‌ 
नातिक्रमोऽस्तु बलाया भवानच यातु यथासुखम्‌ (५२॥ 
उष्टरष्वारुट्य ते यत्ता प्रस्थितश्चप चिन्तयन 
क्षत्नियाणा गति केय सजाता हन्त॒ साम्प्रतम्‌ ॥५३॥ 
मरो ममनितिक्रम्य भ्राप्तोऽय त्रजमण्डलम्‌ 
दर्ननैः की्तन. प्रीत प्रत्तस्थे सेततुवन्धन म्‌ ।\५४।1 


४३ 


४४ विद्याधर ग्रभ्यावली 


ग्रथ ता दक्षिणामाशां जगाहे स विचक्षण 
यत्राचार्यः परब्रह्म स्वहस्तामलकी कृतम्‌ ॥५५॥ 
श्रप्यरण्ये कृतावासा विन्ध्याचलतपस्विनी 
नमेदा भ्राभवत्तस्मं पररनुतेव पयस्विनी ।५६॥ 
रमेश्वर कृतातिथ्यो दाक्षिणात्ये विदाम्बरं 
सर्वाधिकारसम्पन्न चक्रे तत्र क्षिवा्चंनमू ॥५७॥ 
परिपूतमिवात्मान कृतार्थं सन्नमन्यत 


भन्येऽम्यस्यानुयाद्चैव लेभिरे निबृंत्ति पराम्‌ ॥५८ 
महिम्नोऽतिदायः कश्चित्‌ स्थितः तीर्थेषु काश्वत. 
यतीनां च गृहस्थानां यदाकर्षनूमनोऽनिशम्‌ ॥५९॥ 
दीनो हीनोऽपि यष्लोभात्‌ सार्यमावध्य पथैर्‌ 
राष्ट्रकम्‌ पोषयेन्नित्यम्‌ पावषेच्चात्मनः कुल्‌ ।\६०॥ 
यत्तु किचितु कचिद्रम्यं प्रकृति यंत्र सात्विकी 
दुगेम साहसपिक्षि स्थलं वा यत्र॒ पावनम्‌ 1६ 
यत्र स्रोतसि पण्यानि सवेरोगहराशि च 
ततैव तीथंसदनद्धि भारतीया सनातनी ॥६२ 
युवानोऽ्य प्रशच्यन्ते पवेत्रेषु रोहणात्‌ 
जीर्णश्चपि पुरा भक्त्या दुगे कंलासषमाविदान्‌ 1६३ 
एवं सर्वेषु तीर्थेषु यजन मज्जश्च तपेयनु 
सम्पन्नोऽनुभषेदिव्यै कृतार्योऽ्सौ न्यवतंत ॥६४॥ 

दर्शं दष शुवनविदिता भारती पुण्यभूमीसु 

तीर्थीभूतः स धरशिसुर सेव्यमानो महद्भिः 

याज याज सुविहितमसै स्तत्रदेवरविजातीनु 

दिग्यं शिष्ये निजमपि पुर चार्तीर्थी चकार 1६५) 


६ इति श्रीहरनामामृते परिसमापतोऽयं व्यमः सेः 


हरनामामते एकादशः सर्गः 
{ चानप्रस्थाभिरुचिः, विद्याधनं ह्यं व॒ घनं बुघानास्‌, अद्यतनी दयनीया 
गृहस्थगति , श्रात्मनात्मानमखरेत्‌ हरढार निवास ; पावती पुषमा) 


शान्तोऽप्यशान्तात्‌ नगतो मनस्वी कौवेरकाशी बहुधा जगाम 
गृहास्थित कश्चन यत्र सिद्ध प्रबोधयामास बुव तमित्थम्‌ ॥१॥ 
बुद्ध वापि बोध्य विबुधै हि यद्यत्‌ लन्घ्वा च तद्यत्परतो न लभ्यम्‌ 
कि यापयन्‌ व्य्थेमहो स्वकालम्‌ नैवात्मन कृन्तसि विश्वपाशानु (२ 
लभ्य हि नेद नरजन्म नित्य स्थेय न वा भूतल एव नित्यम्‌ 
कार्याणि कर्माणि तथापि नित्य गृहे स्थितानामथ चापरेषाम्‌ 1\३ 
कुटुम्ब सम्पोषणमात्र लीने राये स्थिति नेह सदेव गेहे 
लक्ष्य हि यद्‌ वास्तविक जनाना तत््राप्नि हेतोरपि तं प्रयत्यमू ।(४। 
श्रत्वा तदीय वचन हित तत्‌ स्थिति नित्या च विचिन्त्य लोके 
नवाय सत्न परिवतंनाय स्वचित्तमाधत्त वनस्थ-वृत्तौ ।५॥ 
्राहूय सद्य स्वसुतं विदेशात्‌ षट्शाख्बोच - प्रतिभासमृद्धम्‌ 
समग्रलोकव्यवहारदक्ष देवीप्रसादं च तभेवमाह ॥६॥ 
तत्रैवं दुर्गाचरणान्जमभद्गो भ्राता कनिष्ठो मदनाभिधान 
भ्रहेतु सर्वोपकृतौ प्रवृत्त पाश्वे समाकणंयति स्म सर्वम्‌ ।\७॥ 
धनाधिता यद्यपि लोकयात्रा तद्जन तत्‌ सुविघेयमेव 
विद्योतते किन्तु गृह बुधाना विद्याधनैरेव परेन रत्नैः ।०॥ 
उपाजितत तन्न वितीर्यते चेत्‌ कारानिवद्ध शपते द्विज तत्‌ 
स्युत्यञ्च वियाविभवोऽपि नासौ विद्ठत्सु चेद्‌ भाति न कीति कात्ति € 
घनाजेने मग्नधियेव पुसा स्व॒ सन्तति र्चेन्च सुशिक्षिता वा 
किर्माजित मूढधिया हि तेन प्रक्षिप्य रत्नानि वराटिकाभ्य. ॥१०॥ 
त्यक्त्वा घनपप्तेव्यंबसायनुद्धि वृणीष्व तद्‌ बुद्धिपथं बुधानाम्‌ 
परोपकारेण निजोपकारो विश्वोपकार श सदा विधेय. १९ 
तद्योग्ययो य॑स्य गरृहस्थभार स्कन्धे समथे युवयो स्वतन्त. 
स्वय तृतीयाश्रममाश्नयिष्ये क्षीणा स्वतो यत्र गृहस्थ वन्धा. 1 1१२ 


0 


४६ विद्याधर ग्रन्थावती 


जपैरनेकं त्रंतयज्ञदानं श्रुतिस्पृतीनाहि च तपेन. 
गै गरहस्थं समुपाज्यैते यत्‌ सपीयते तस्य॒ रसो वनस्थं ॥१३॥ 
गृहस्थधर्मं परिपालयद्धि प्रवृत्तिमार्गो धृयते प्रकृत्या 
सृख ॒निवृत्तेरपि तेनिपेव्य मता निवृत्ति परमा प्रवृत्ति ।१४ 
कर्माणि तत्रापि न कानि कानि श्रेष्टाशि दीफान्यथ दिव्यभाव 
स्ववन्धुभावोऽ विभु स्वभावात्‌ स्वस्मिनर परस्मिश्च न कोऽपि भेद. ।१५॥ 
स्थितेनिवृत्तावनुभूयते या स्वत्मिभावेक ~ रसानुभूति 
ससारसिन्धो. प्रवर्लस्तरङ्ख रालोडितं सा सुलभा क लौकं ॥१६॥ 
गृहस्थ कोरे कचिदाच्ताना ऋसेन कासेन विनिद्रितानाम्‌ 
कि जीवनं हन्त॒ जरावृतानामू रोगेवियोगं रुदतां सदव ॥१७॥ 
नाह निवद्धोऽस्मि गृहस्थ वन्धे युवाच लोके व्यवहार दक्षौ 
एपा कृपा कारुणिकस्य शमो विदु गृह वंध-विमोचनाय ॥१०॥ 
इत्येवमामाष्य स भाष्यभानु" मौन सुताभ्या विदितागमाम्याम्‌ 
श्रद्खीकृतार्थोऽमरसिघुतीर निपेवितु प्रीतमना वभूव ॥१६॥ 
धन्यो गृहस्थ. किल सोऽस्ति लोके गृह ॒त्यजेद्यो गृहभारमुक्त. 
न तंलिकाना वृपभे समान चक्र चलन्नेव विपद्यते च ॥२०॥ 
घन्यानि रषटस्य दिनानि तानि वनेषु वास स्पृहयन्ति येषु 
चितासु दग्धेऽपि गृहस्थचिता प्रवर्धमानेव न दह्यतेऽद्य ॥२१॥ 
जनोऽद्य विस्मारितविश्वरूपो नियम्वित केन गृहे निरुढ ? 
हेतोश्च कस्माद्‌ विवनी - कृतोऽय गृहात्यरं पारयते न गन्तुम्‌ ॥२२॥ 
वघ्नन्ति त॒ भोगघुललानि किम्वा नित्य कलत्रात्मजपोपरोहा 
समाजदोपा उत धर्महीना भ्रष्टा गति र्वाऽ्य जनस्य सर्वा ॥२३॥ 
क्रि जीवन जात्तमिद जनाना प्रतिक्षण चिन्तित्तचेतसां न 
येषामभावस्य न कापि पूर्ति तुष्टिश्च भाग्ये लिक्लिता न येपाम्‌ ॥रणा 
इयं यथा गेहगत्तिस्थितिनं. क्षीयेत सद्यो भवजन्मभाजामू 
तथा प्रयत्न सकलैधिधेयो नात. परं सद्यमिद च मौनं ॥२५॥ 
''माव्येन भाग्यम्‌ नहि जातु कश्चित्‌ तदन्यथाकतु मिह प्रग स्यात्‌ 
धृतत्रतानाभिह चित्तवृत्तौ कदाप्युदेत्येप न॒ दीनभाव ॥२६॥ 


विद्याघर भ्रन्थःवली 


क्षरोन सर्वं सुलम जगत्या नेच्छा जिगीपो रवरोघभेति 
मरग्रेसरेरभाव्यमतो महृदुमि धिद्रुय विघ्नानि मनोवलेन ।(२७॥ 
स्वार्थस्य सिद्धये धरतभूरिवेषो न कोऽपि नेता पथदश्ेको न. 
निश्रेयसे तत्‌ स्वयमेव विज्ञो मार्गे स्वतत्त्रे स्वगति विधत्त ॥२०॥ 
श्रयं पुराणैः सुतरा विभक्तो मार्गश्चतुर्घाय य आरश्नमाणाम्‌ 
स॒ एव मार्गोऽत् मधानुसायै क्रमाच्चलघ्नेव समेत्ति लक्ष्यम्‌ ।(२६॥ 
सुरापगाया रमणीय तीरे भव्ये निवासाय कुले - ऋषीणाम्‌ 
स॒विज्ञवर्यो हरनामदत्त. ययौ हरद्वारमतो वदान्य. ।३०॥ 
ज्वाल पुरस्थेऽपि महाप्रशञते विद्यालये वा नरदेववर्य 
सम््राथित दाच्िवरै वदान्य माष्याभृत विज्ञवरो ववषं ।३९॥ 
साक्षात्‌ कृताय शयुं वनस्य धर्मा शान्तिश्च येषा मनसि स्वभावात्‌ 
सन्थासिनस्तत््वविवित्छया ते मुमृक्षवोऽप्यस्य जहुनं॑पाश्वं मु ।1३२॥ 
त शुद्धनोध स्वयमेव तस्मिन्‌ सविग्रह सन्ततमासिपेवे 
कस्येह काल स नव्रदनीय शाख्ीय चर्चा निरतस्य तस्य ॥३३॥ 
धन्या स्मृति स्तत्समयस्य पुण्या तत्त्वार्थमालोचनतत्पराराम्‌ 
प्रतिक्षणं यत्र॒ विचारवीची मथ्नाति नित्य नवनीतमर्थम्‌ ॥३४॥ 
प्रतीपगा एव वहन्ति घारा विधिश्च भिन्न सुधिया हि येपाम्‌ 
समेत्य ॒ते तत्र॒ महासमुद्र एकार्थतायाममवन्‌ कृतार्था ।३५।! 
श्रूत्वा विसम्बाद - विचारचर्चा मच्येस्थितोऽय विहसन्‌ तटस्थ 
नानाश्रयाणा स्वरुमूकनानां साम्य मनोहारि चकार नित्यम्‌ ।[३६॥ 
सिद्धाश्रमे तस्य पवित्रवास्े चचाल चर्चा च सदेयमेव 
किं ब्रह्य जब्दस्य च कि स्वरूप केथ जनानां सफलश्च जन्म ।1३७॥ 
कि जीवन कुच वय ज्रमाम कथं च लोके प्रगतितिधेया 
योऽय प्रपश्च प्रतत समन्तात्‌ केनप्रकारेए निरस्य एप ॥२८॥ 
अदं तसिद्धान्तपथानुथायी तस्यैव नित्य पर्पोपवश्च 
विजुद्धमनन्दमय यत्तीशमू निज युम भागयतेतरा म ॥३६॥ 
सर्गेषु सर्वेष्वपि सन्विमिच्छन्‌ चिसर्गायधिह्यपि नोऽत्र त्रन्रे 
स्वरेण नित्येन च सधिमिच्छन्‌ न व्यञ्लनं सधिमनौ व्यघन्त ।*४५॥ 


५. विद्याधर ग्रन्थावली 


केचिद्‌ त्रिविक्ते गिरिपाश्वं देने गंगात्तटे वा स्थिर चित्तवृत्ति 
निनाय काल स सुखेन गान्तो भ्रमन प्रदेशेषु सुल गिरीणाम्‌- 1४१ 
सौन्दर्यं रशेश्च विभीषिकायाः सदैव येपा वसति जरीरे 
ये दूपिता हिसकवृत्तिवासं रपि प्रिया सन्ति मूनीश्वराणम्‌ 1४२ 
नोष्मा कदाचित्‌ शिरसीह येपा ये चासमाश्चापि सुधीरघुर्या 
येस्यश्च पाषाणकठोरहृद्धय स्वच्छा सदा सत्सरितो वहन्ति ।४२॥ 
नक्षत्रमालाः सततत नवीनम्प्रतिक्षण यत्र॒ च यामिनीषु 
रम्येषु सधापयते प्रसन्ना स्कन्धेषु हार रमणीयताया. 1४४४ 
छाया तखूणा शिशिरा न्यसेवि कचिश्चदीना मृदुसेकतन्च 
कचित्‌ प्रिय नीकरगीतवायु कचिदुगिरीखा निख राधिरोह ।४५॥ 
एव ` स॒ वाग्मी विहरन्‌ स्थलीषु स्वभावरम्यासु सह स्वनिप्य 
व्यलोकि ता ता रचना विधातु गं विचित्रमिह निगुंएस्य ।४६॥ 
एषैव मायास्य विलणस्य ग्रस्ता विरोधे विविधे समस्ता 
ज्ञाता न कंश्चिद्‌ चिदषा वरेण्ये नैचापि वेद्या पुनरत्र कश्चित्‌ 1४७॥ 
पदे पदे तेन पद नवीन कथा च काचित्‌ कथिता नवीना 
तत्तत्स्थलानामितिहास - चर्चा सश्राविता सच्चरितंरुदारा ।।४८॥ 
मूखेऽवनद्धा रजतेन यष्टि करे परस्मिंश्च सवारि पात्रम्‌ 
विभूषयामासतुरस्य हस्ता वाचारपूततस्य सदेव तस्य ॥४६॥ 

हृदयसरसिज विकासयनु सन्‌ 

दिनिदिदि मौख्यमय तमो निरस्यत 

सुकृतपथि नियोजयन्‌ समस्तान्‌ 

रविरिव विजनवरश्चरन्‌ बभासे ॥. >+ 


इति हरनामामृते परिषमापो एकादशाः सर्गः 


हरनामासृते हदशः सर्गः 
{ निःसत्वमदतनं युगस्‌, प्रहृष्टा संस्कृतसंस्छृतिः, ऋषिकुल-महाविद्यालयादि 
चिद्रन्मण्डलो, कूदकषेत्रम्‌, विप्रसम्मेलनस्‌ ) 


सौम्ये सुरसरित्तीरे तस्मिन्नेव विहारिणि 
भ्रासीने ध्यानमग्ने वा शन्ते सिद्धाश्चमे सुखम्‌ ।॥१॥। 


दुर्गापाठसते मौन तत्तच्छास्ञानुद्षीलने 
विद्रद्गोष्ठीपरे भ्रीते रिष्यवगनुरिक्षणे ॥(२॥ 
युगेऽस्मिन्नपि नि"सत्तवे स्वेच्छाचारपराये 
पतिते मौतिकावर्ते तत्तत्कुव्यसनावृते ।1३॥ 
मौतिकंरन्द्रियै भोगि रात्मशव्ति - विनाशकः 
स्वातन्त्यमन्त्रपोषेण स्वातन्त्रयस्यापहारके ॥४॥ 
सत्यज्ञान ~ तपोदान - श्वद्धा - सत्कर्म - श्रुभि 


तस्तं रन्यैश्च दुभविं रभिभूतात्सवृक्तिमि ।५॥ 
नित्यमन्तस्तमोग्रस्ते बहि विद्यद्‌ विमोहितं 

दिषु सर्वासु निस्सारं निर्मूल सर्वतोगतं ।६॥ 
वाकृशुरं र्॑च्वशुरं वा मिथ्याचार - विहारिभि 
कृत्रिमे जीवने व्यस्ते रपूर्णे च दुरात्मभि. ॥७॥ 
कलौ काले महाघोरे सवंसस्कार - रवाजिते 
ज्ञानमानुप्रभा - घ्वस्ि - इलिभि सवंतो वृते ।\८॥ 
सगेनास्याभवद्‌ हृष्टा भूय सस्छृत संस्कृतिः 
्रार्याणा च महो दिव्य स्थले तस्मि वमौ पुन ॥६॥। 
महर्षीणा तपोभरूमे जात साक्षाच्च दरगेनमू 
निन्दिता पापिनी वृत्ति र्घामिकी च समास्ता (१० - 
यज्ञधूमे पुन सर्वैम्‌ सव्याप्तम्परितो नभ्‌ 

देवा स्वेऽपि सन्तुष्टा. स्वे लोकाश्च संस्कृता. ११ 
सदाचार ~ सदाधार - ज्ञान - तेजो - विभासुरं 
प्रर्यातैश्च वषे पूरणे साभाक्छरतपरात्परे. ।॥१२॥ 


४५० विद्याधर प्रन्थावत्री 


गां तरगसंगीते वेदध्वनिनिनादिते 
घृतेन पयसा तृप्ते हविगेन्धे सुगन्धिते ॥१३॥ 
नानाखगमृगाकीर्णे नानारामैविभरषिते 
धनेन. समाच्छन्ने पर्व॑ते प्रिवेष्टिते ॥१४॥ 


प्र्षे कुले सरिक्ुले महाविद्यालये पुन. 
पुण्ये -कनखले भग्ये नव्ये गुरुकुले तथा १४ 
विदुषा ज्ञानती्थनिा श्रेणयस्ता विराजिरे 


ब्रह्मलोकम्‌ परित्यज्य सस्नौ यत्र सरस्वती ॥१६॥ 
तरिपर्या कोऽपि कालोऽय रिक्षाततारुण्यसूचक 


ननरतु यंत्र गगाया स्तरङ्खं ्लानिवीचय ॥१७॥ 
मान्या गिरिधरास्तेषु नानारास्वरधुरधरा 
चातुर्वर्ण्यस्य धर्मस्य प्रत्यक्ष दिव्यमूर्तय १८ 
इष्टिनैव्या प्रदत्ता यै दंशनालोकेतवे 
रक्षायं सस्कृतेनित्य  कटिनबद्धाश्च ये सदा ।१६॥ 
साहित्यदपं णादर्शा नालग्राममहोदया 
विद्रदुवरेषु विख्याता टीकया विमलाख्यया ॥२०॥ 


प्रसिद्धा श्रय नेतारो विद्रदृगोष्टी - विशारदा 
तत्रैवासनु तदा तेषु श्री कालेलकरा श्रपि ॥२९॥ 


सिद्धा ग्याकृतिससारे मान्या लक्ष्मणशाश्िण' 
वेदज्ञा पन्तवर्याश्चि दुर्गादत्तमहोदया ॥।२२॥ 
कापिल. पुरुषैस्तुल्या बलरामा उदासिन 
ज्ञानदीषठा अभासन्त प्रदान्ते गुडमण्डले ।(२३॥ 
बगूज्वालापुरे तद्वद्‌ ददौनानन्दमानिन 
तेजस्विनो महात्मान शुद्ध - बोधश्च योगिनः ॥२४॥ 
स्वाध्यायामृतपानाय यावल्नीव धृतव्रता 
वेदवेदागतत्त्वज्ञा नरदेवाश्च दास्त्रिण ॥२५॥ 
साहित्यारण्य - (कुञ्जेषु स्वैर गजँनतत्परा 


समाजलोचक - पव्चास्या पद्मसिहमहोदया ॥२६॥ 


विद्याधर प्रन्थाचली 


विज्ञा गुर्कुलेऽप्यासन्‌ सर्वश स्त्रदिवाकराः 
कारीनाथा महाभागा विद्रत्युज्या. सत्तामता ।(२७ 
श्द्धानन्देति च ख्याता मु सीराममहोदया 
सद्धमंहुतसवंस्वा निर्भकि ज्ात्तरीपकाः ।1२६८॥ 
वि्यालङ्कारसम्पन्ना इन्द्रप्रभृतयो बुधाः 
लेखका वाग्मिनो नाना - नवान्वेषरत्त्पराः (२६९॥ 
देवादेवम्विधा दिव्या छात्रा श्रपि तदाऽमवन्‌ 


उज्ज्वलानीव रत्नानि दयोतन्ते ये पुरे पुरे ।॥३०॥ 
अद्याप्याशास्यमानेव चर्चा चेत्‌ कापि ससृतौ 


शूयते सुरभारत्या तेषामेव हि ततूफलम्‌ ।३१॥ 
पूज्या गुख्कूलाचार्यां बृन्दावन - विहारिणः 
द्विजेन्द्रा मयराष्टृस्था- भास्त्रालोक -- विभासुरा ॥२३२॥ 
सासख्यसत्त्वप्रकाशेन तमोविष्वसने रता 
उदयवीर - सन्नाम्ना राजमाना ` सभास्थले ।३३॥ 
निमज्ज्योन्मज्ज्य गखञाग्धौ सन्ततं यः ब्रहुष्यति 
प्रसन्नवदनो वाग्मी दानेन सदशेन ।३४॥ 


श्री परमेश्वरानन्द - उपाध्यायो महान्‌ महान्‌ 
षडम्बु कुरूते यस्य पश्चाम्बु शिष्यवाहिनी ।।२३५॥ 


लीलाधरो महाभागो नानादास्व--विचक्षण 
कमठो ध्यान - सलीनो धमं ~ व्याख्यान ~ भास्कर. ।३६॥ 
मनस्वी परमानन्द सत्कवीना विनोदभाक्‌ 
माधवो रामदत्तञ्च प्रसिद्धो कान्यसंसृतौ ।1३७॥। 
नित्य शास्वरसे मग्ना लेखकाः प्रेमवह्ठभा. 

_ सर्वज्ञा इन्द्रदेवाश्च - सादित्यामृतवषंकाः ।1 इ)! 
सर्वेरेभिर्महाभागै र्यश्च नरपु गवे. 
तत्तद शसमायातं नित्य विद्धि राते \1३६॥ 


भ्राचीनेऽपि नेवीनाना भक्तिस्तस्मिन्‌ बलादभूत्‌ 
पुनार्हो लमते पूजा यत्र॒ कुत्रापि सविशनु ।॥४०॥ 


४१ 


५२ विद्यावर्‌ प्रन्वावनौ 


नित्य गोख्लरसर नव्य वाणी तस्य ववषं ह 
य॒ निपीयाप्यल विद्धान्‌ पातुमेच्छत्‌ पुनः पुन. ॥४१॥ 


~ रसस्य तस्य लोभेन सारस्वततटाधिता 
मुहु. सम्प्राथ्यं निन्युस्त महामान्य स्थले स्वके ॥४२्‌॥ 
कुरभेत्रे महाभत्रे गौ्येनानसमुज्ज्वले 
धर्मा्बत्सष्टवीरामृग्‌ - रक्तपद्धज - संकुले ॥४३॥ 
धर्मराज्याय वीराणा यत्र॒ हत्वाप्यसूनु सताम 
लोकस््थित्तावधर्म॑स्य प्रसारोऽ्यापि नो हत. ॥१४४॥ 


पुराऽस्मिनू भातृ - सघपे कूलमेक  मनीनगत्‌ 
साम्प्रत  निचिन चिच स्वनाने खन्यते रतम्‌ ॥४५॥ 
तस्मिन किन्तु समुदभूत गीत तन्महददुगुतम्‌ 
लघ्वीमपि तनु विध्रदु नरो यस्मादभूदु विराट्‌ ॥४६॥ 
प्रवुद्धा यस्य गनेन सुता सर्वापि संसृति 
भ्रजानघ्वान्तसरुढो जानमागंश्च जोधित. ॥४७॥ 
ग्रच्छेद्यत्वमभेचत्व यतो मर्त्योऽपि विन्दति 
घ्रां कीतिं विभूतिच् जिगीपुरधिगच्छति ॥४॥ 


जाश्वतो यत्र सन्देगख्िकाने चाव्यया मतिः 
गति यंत्रच॒ सर्वापि म्वलक्ष्यावायिनी सदा ।४६॥ 
यत्रास्ते स्व॑धर्माणां दर्ननानाच् पुणंता 
नवोत्साहो नवा स्फृति जविनन्च पदेपदे ।५०॥ 


यत्र॒ चानुपमा काचिदु वहति चनितटा नदी 
निमज्जूयैव नयो यस्या ससारा्वि तितीषंति 1५१॥ 
तीथे यत्र च साघ्राज्ये श्री हर्षस्य . यगस्विन 
युगपद्‌ भासिनी विश्व वाणी वाणस्य गृङ्जिता ॥\५२॥ 


यत्र सर्वान्तकृन्‌ - कालश्चार्याणा भाग्यमग्रसत्‌ 
कृतो येनोखुभगेन मगो राष्टूकटेरपि ॥\५२॥ 
तस्मिन्नेवेतिवृत्तस्य स्मारके भारताङ्खणे 
भारतादखिलाद्‌ ˆ विनाः बराह्मणा धर्ममूतंयः ॥५४॥ 


कठ जानक्र्मोपामनातटत्रयान्विना । 


विद्याघर प्रन्धावली ५३ 


नव्याः प्राच्यश्च संभूता विद्यावन्तो . यरास्विनः 


बरह्यतेजोभि रदीप्ता. प्रात. पुज्यास्तपस्विन" ५५५ 
विद्याकोषस्य सम्बृद्धये श्रेयसेऽ भ्युदयाय च 
समुद्धाराय ~ चातीत - गौरवास्पदपद्धते. ॥॥५६॥ 
तघ्ासीत्‌ स्वागताध्यक्षः सर्वंश्ास्त्रदिरोमशिः 
प्रख्यातो धीरघौरेय. साक्षात्‌ श्वीगर्डध्वजः ॥५७। 
प्रधानासनदानेन सम्यैरेभि. कृतादर 


शंकर हदि , निष्याय विधाय द्विजवन्दनामु ५८) 
स्थापयन्‌ श्रौतसिद्धान्तं पथानं दयन्‌ सताम्‌ 
चयन कैतव नीति भ्रान्तिमुत्सारयन्‌ चरणम्‌ ॥५६९॥ 
वर्णाश्चिमस्य धर्मस्य रहस्य चानुवर॑यद्‌ 
स्वारयन्‌ नवोत्साहं प्रथभ्रष्टानू नयत्‌ पथि ।६०॥ 
जातिम्वा सम्प्रदायम्बा नैकमुदिश्य केवलम्‌ 
उदारां वाचमाचख्यौ रक्षत्‌ विश्वहिता द्दाम्‌ ॥६१॥ 

सदसि तद्‌ गदित वचनामृतमू 

सहृदये रवधाय निपीयताम्‌ । 

तदनुदशिति ~ भारत ~ सस्कृते 

भ्रतिजनं रस॒ एष च सिच्यतामू ॥६२॥ 


1 


इति श्रौ विद्याधर शास्त्र विरचिते हरनामाम्‌ते क्रेत्रा भुत रहस्य पभकाश्षकः 
परिसमाप्त हादक्ष सर्गः 


हरनामामते त्रयोदशः सर्गः 
( श्रघ्यक्षीयं भाषणम्‌, वंन्नानिकी वर्णव्यवस्था, ब्राह्मणत्वम्‌, 
चिहव-कल्याण-भावना } 


विव्वंभरातोऽखिल विश्वदणिन. 

विश्वात्मसंतपण ठत्तचेततस. 1 

ससारर्विधोस्तरणादि - वेत 

पूज्या नतोष्ं चरणेषु ब. तदा ॥१॥ 
नमोन्स्तु वो भ्रूतनभूपररोभ्यो नमोस्तु वो भारतभृशुरेम्यः 
नमोस्तु वो न्यक्कृतदुष्करनेभ्यो नमोऽस्तु व. संस्कृतजीवनेम्यः 11२॥ 
कर्यं हि कश्िदुभवतां सभाया समापत्ति. स्यान्ननु माच्दौऽपिं 
व्वाकराणामृव्यद्िष्गे कद्योतपोतः किमूपेतु कान्तिमर 121 
भ्रभाकरायापि स्रमरप्यतेचेदु पूजाविवाने यटि कोऽपि दीपः 
नादं हि सोप्यस्मि चनप्रकागः मन्दोऽस्मि तैस्नं जंगतीप्रवातं. । घा 
क्षम्या हि तस्मादु विवना स्ितिमे भमावरं विप्रवरः युवी 
श्रभीष्िताथे - स्थिरसिद्धि - सिद्धये सवंतरसंटन्तनिजावनम्वंः ॥५॥ 
करि नामाभिनवं क्रं्चिदु वच्मि तपान्च सम्मूवे 


लोकेऽस्मिन्‌ ये स्वय॑सिदधा जनानविनानभासका- 1६ 
्रगान्ता जगती गन्ता कृता नान्तिमियीच यैः 

चरिविधं नच जगद्दु.खं अेनैवापस्नारितम्‌ 11७11 
सिद्धान्ताश्चापरे ये ये सखजनीतिश्च निर्मला 
धर्मेणास्वं च वयल्युण्यं सव॑ दस्त्पसां एनम ॥न। ५ 
भ्रानोकितं जगनुस्वं ब्राह्मण ब्र ल्यटलिभिः 


वाह्यमाम्यन्तर सर्वं तमश्चास्यापस्रितमर 11६॥ 
ब्राह्मणौ. स्वार्थेनिद्धयर्थं ते ते वर्माः प्रचारिताः 
सासूयं केऽपि ये नित्यं ब्रवन्त्येवं त्रवन्तु ते ॥१०॥ 
निन्दन्तु यदि निन्डन्ति विचिकित्सापराया- 


सव्य सनातनं नित्यं नह््यनित्यं भरेत कचित्‌ ॥१९॥ 


विद्याधर ग्रन्थावली ५५ 


सत्य न स्वप्रकाशाय जातु हेतुमपेक्षते 
स्वय चनद्रस्तमोहम्ति स्वय भानुश्च भासते ॥१२॥' 
श्रनार्या श्रपि चेदा्यं . ~ शूद्रसन्नातिमाभिता. 
विप्राणामेव सा शव्तिविप्राणामेव सा कृपा ॥१३॥ 
फलमूलं श्चजीवद्धि कचिदेकान्त-कानमे 
बस्यापि क्चिदेभिश्चत्‌ हत कश्वित्‌ हत हि तत्‌ ॥९४॥ 
ृषकेम्योऽखिला धात्री शिल्पिम्य. रित्पसहति. 
क्षत्रियेभ्योऽखिल रज्य विप्रैः सर्वं समर्पितम्‌ ॥१५॥ 
धन धान्य धरा सर्वा यदन्यदु वृत्तिसाधनम्‌ 
दत्त॒ ततसर्व॑मन्येभ्य स्वय भिक्षाधितं द्विजं. 11१६ 
छदना किन्तु पाश्चात्यै नतिरेषोररीकृतां 
श्राह्यणा भारतप्राणा दूषणीया यथातथा ।॥\१७। 
ब्राह्मणो निन्दिते जते स्वयं निन्त सस्कृति 
कारणो चिते जति कार्यं विक्रियते स्वयम्‌ ॥१८॥ 


बराह्मणे रक्ष्यते नित्य बराह्यणस्वाथंसाधिनी 


वर्श्रमन्यवस्येयम्‌'" वदन्त्येतं छलेन ते ॥१६॥ 
किन्तु नाविष्ृता विप्रं स्यि स्वाभाविकी स्थिति" 
धर्म्थिकाममोक्षाणा शाश्वती कापि साधिका ॥।२०॥ 


सामान्यश्च विदहेषश्च- द्रौ पदार्थं सनातनौ 
साम्ये सत्यपि सर्वत्र चिहेषोऽपि सनातन ॥२१॥। 


न च कर्याणि सर्वेषा तुल्यान्येव हिताय न. 
भिन्नभिन्नार्थ-सम्पतत्य वेशिष्ट्य हि क्रो करो ॥२२॥ 


केश्चिच्चेद्‌ ब्राह्मण स्थेय ज्ञानविज्ञानरक्षक 
राष्ट रक्षापरे कंश्चित्‌ क्षत्नियैरेव सवदा ।२३॥ 
साकं वशंवृत्तीनमेकच्रापि स्थिते कचित्‌ 
कर्मकषेतरेऽपि ` साकर्यं भवेन्नित्य भयावहम्‌ ।२५॥ 


क्षत्रियो ` युद्धभूमौ चेतु ब्राह्मणी वृत्तिमाश्रयेत 
त्यक्तरास््ो विरक्तोऽय राष्टूपाताय जायते 11२५॥ 


४५६ ्िद्याघर प्रन्थावती 


सर्वस्तस्मादनुष्ठेय स्वस्वकमं दढात्मभिः 
स्वधर्मः श्रेयसे नित्य परधर्मो भयावह ॥२६॥ 
शूद्रः द्विजत्वेकामाश्चतु तेषामेषा मति शुभा 
श्रसिलैरेव सम्पोष्यो लोकेऽस्मिन्‌ सात्विको ` गुण. ॥२७॥ 
सदाचारपरः स्थेय सर्बेस्तं किन्तु सन्ततमु 
विना सत्त्वस्य सुद्धिम्‌ द्विजत्वं नैव वधते ॥२९५॥ 
वृत्ता नैव जायन्ते ब्राह्मणा अपि ब्राह्मणाः 
शान्तो दान्तः क्षमाशीलो ब्राह्यणा इति पूज्यते ॥२९॥ 
स्वाभाविकी भवै भर्वित सत्यरक्षापरा मति 
दिव्या सारस्वती शक्तिः बाह्यसे समपेक्षयते ।।३०॥ 


निर्भीति सत्यवक्तृत्व सभाया स्पष्टवादिता 
सर्वेषा यत्र॒ विश्वासः ब्राह्मण. स समच्यैते ॥३१॥ 
वेदमूतिरयं चिप्र. भ्रकारितपरावर 


तस्मिन स्वस्थे जगत्स्वस्थमस्वस्थेऽस्वस्थमेव तत्‌ ३२ 
न क्रोधाय न ल.भाय स्थान देयं द्िजात्नना 
कचित्तेन न च स्थेय वृत्य परवशात्मना ॥३३॥ 
विभरैरद्य परित्यक्ता गुणाः स्वाभाविका निजाः 
परिक्लियन्ति तस्मात्ते भूश्च लोकश्च खिद्यते ।२४॥ 
दैन्यनृद्धिकरी ह्येषा स्वात्मसत्त्व विनािनी 


ब्राह्मणे क्ञनिखज्गन चेत्तव्या हीनमावना ।३९॥ 
दृष्ट सर्वेऽपि दग्घव्याः प्दीपब्रह्मतेजसा 
क्षन्तव्या न क्वचित्‌ केचित्‌ पापमागे्रचारका ॥३६॥ 
प्यावृत्ति समुदुमान्या दौराप्म्यक्षयकारिणी 


शस्त्ररक्षा च कर्तव्या शिक्षा देया च शाश्वती ।३७ 
गहितश्वोत्त क्वचिढ विप्र कृत॒ वा क्रियतेऽधुना 
न॒ केनापि प्रशस्य ततु गहत गष्यंमेव हि! 
स्वँ देशा स्वदेशा न. हिते लोकस्य नो हितम्‌ 
व्यापिनी नो महेावृष्टि कंस्य क्षत्रे न वर्ष॑ति ॥३८॥ 


विद्याधर प्रन्थावली 


कलेः कालस्य धोरस्य प्रभावो धर्मनाचक 
विश्व-दष्टिविलुप्ता यत्‌ ब्राह्मरो ब्रह्यद्थिनि ।३९॥। 
कुद्रा श्ष्टिः सदा हेया विधेया विश्वहर्षिणी 
यत्र॒ कुचापि यतुसत्यं ्राह्य तच्च ' ततस्ततः ॥४०॥ 
सत्यं न स्वविकासार्थं जातु जातिमपेक्षते 
यत्र सत्यं स्वयं तत्र॑ जाति स्याद्‌ मृणालिनी ।५१॥। 
दविजद्रह॒ सन्तु सहख्रशोऽपि द्विजं नं तेभ्य परिशङ्नीयम्‌ 
द्विजस्वरूपे प्रकृतिभ्रनान्ते विदे षवहि स्वयमेतिरान्तिम्‌ ।*४२॥ 
भ्रोजस्विनी तस्य निकश्षम्य वाचम 


कर्तेश्य ~ बोषेन विचारमग्नाः 
प्रोत्सादितास्तेन विपश्चितस्ते 
दीप्ता बेभूवुनिजगौरवेण ।\४३॥ 


स्थित्वा यथेच्छं कतिचिहिनानि स्नात्वा च पुण्ये सरसि प्रसन्ने 
पुनन्यंवतिष्टं निजे निवसि ततो मनोहारिणि सिद्धपीठे ॥४४ 


इति घी हरनामामूकते विश्रवमवो नाम परिसमाप्रोऽयं त्रयोदशः सर्गः 


ॐ 


७ 


हरनामामृते चतुर्दशः सर्गः 
{ यज्ञशाला, वेदिङी हषा न हिसा, हहिमाविरोधः, 
स्वार्थग्रस्तः साम्प्रतिको जन. ) 


पदे पदे तीर्थ॑शतंस्येते राज्ये ततोऽथ त्रिहरे कदाचित्‌ 
सद्भिः स नीत चिहरि विक्लालाम्‌ पुरीम्प्रसन्न-प्रकृति-प्रसन्नाम्‌ ॥१॥। 
सुस्वागते पौरजनंरसल्ये विज्ञैश्र सवंरभिनन्यमान 
भन्यामसौ कामपि यज्ञश्ाला ददं यस्या हतदिव्यगघाम्‌ ॥२॥ 
दाङ्लीथचर्चाश्ितचारभावा तास्ता कथा यत्न बश्रुवुरार्या 
नानाविधे कर्मभिरातिथेयं स्वाहेति मन्त्रघ्वनिभि सहैव 1३ 
ग्रहो बषाना हि समागमेषु प्रतिक्षण के न तवा विभावा 
हासेऽपि येषा रचिरंविलासं सरस्वती नु्यति यत्रमत्ता ।।४॥ 
तद्र यज्ञाङ्धबलिप्रसद्ध चर्चाथ काचित्‌ प्रचचाल, रम्या 
मान्यै वदान्य रहरदत्तसज्ैे धिद्रत्समालजप्रथितप्रभावे ।\५॥ 
श्रस्ते न लोको हि सदैक बुद्धि नंकश्च पक्षोऽपि बुधस्य वादे 
यमेव पक्ष श्रयते हि वाग्मी स्वत्मिनाऽसौ हि तमेव पष्येत्‌ ॥६॥ 
मासाशिनः केचन मासभक्ष्या सम्पर्यमाणा जगतश्च गत्या 
दिक्षा न हिरः यदि वैदिको सा शाक्खप्रभाणौरिति साधयन्ति ।'७॥ 
हिमेति नाम्नापि विकम्पमाना कपालव सात्विकवृ्ति शीला. 

परे च केचिद्धि हतिम्पदूना वाञ्छन्ति न क्वापि विशुद्ध यज्ञे ।॥५ 
स्व॑र विहङ्गा गगने चरन्तु स्वैर कुरगाश्च वने प्रसन्ना 
लोकेऽखिले सर्वं हितेऽनुरक्ता नराश्च लोके मुदिता बरहा ॥६॥ 
स्वभावत कोमलवुत्तिवर्ती स्मरनुस्मृतीना वचन स तस्माद्‌ 
'"यस्याचि मास स तमतति नून'* पुपोष येन वध पशूनाम्‌ ॥१०॥ 
स्वयुकितिभिः शद्ध वचोऽनुगाभि सस्थापयस्तत्‌ स्वमत स सम्यक्‌ 
स्थिति परेषाश्व समीक्षमाणो धीरो न केषा न मनासि जह ॥११॥ 
नाह विरोधी खलु यक्ञबुद्धे यज्ञा विषेया सतत विभिन 
यज्ञाटमक चक्रमिद जगत्या यज्ञ विना न प्रगति करोति ॥१२॥ 


धिंद्याधर ग्रन्थावली 


संस्कारमायं दधती विशाल सा संङ्कृति यंज्ञमयी द्विजानाम्‌ 
सदेव रक्या च सदव मान्या तरैलोक्यसतृप्तिपरा स्वभावात्‌ ॥१३ 
विधि प्रसिद्धः प्रृते विधाने “सर्वेमिथ स्व प्रगति विधेया" 
सोमेन तृप्यन्तु सदैवं देवा पर्जन्यजन्यंश्च धरा पयोभि ।१४॥। 
मोदेत लोको घृतश्रूमगन्वैरष्यात्मयज्ञे निखिलान्तरात्मा 
स्वाघ्याययज्ञं हि महिस सन्मानदानं सुधियश्च स्वे ।।१५॥ 
तत्तव॒ तदेतत्‌ परमद्यनुम्‌ विध्वसबुद्धिबेलवत्‌ ~ परवृत्ता 
लोकं नं चेद वत चिन्त्यते यत्‌ परस्य नाशेऽपि निजो विना ।१६॥ 
जगद्‌ द्रा दष्कृतशोधनार्थं॒निञ्चीयता कापि सुयोजना तत्‌ 

यज्ञे प्रधान नहि वाह्य रूप विज्ञे विमृष्य खलु तस्य तत्त्वम्‌ 11१७॥ 
जलिः पूना न बलिर्मतो मे बलिस्तु देयो निजदोषराशे. 
स्वार्थस्य ॒होभेन परा्थैसिद्धि विधीयते यत्र स यज्ञघर्मं ।\१८॥ 
प्रादुमेवेच्चेदिह यजञवुद्धि राष्टून राष्ट्र निगलेत्‌ कदाचित्‌ 
दहन्न लोकं विवश रणाग्निधत्रीव शान्तिश्च भवं प्रपष्येत्‌ ॥१६॥ 
सर्वश्च सवस्य सुखाभिनन्दी सर्वत्र सर्वाभ्युदय विदध्यात्‌ 

गुणा यथाञ्न्योऽन्यकृतोपकारा खयोऽपिसमूय सृजन्ति सगंम्‌ ।२०॥ 
यज्ञाय चेत्ता विदधीत हिसा हिसा न सा स्यादिति ये वदन्ति 
मीमासकास्ते दुरिताग्निदाहै मुक्ता निस्य विधिरेष नित्य २१ 
वाचस्पतेरुवितिरियम्परसिद्धा पाप हि पापाय न मङ्गलाय 

देवा न कि भेजुरक कदाचिन्‌ पश्चिष्टि - सम्प्राप्त - सुवाधसोऽपि ॥२२॥ 
हिसा न हिसा यदि वैदिकी सा मान्योऽपि पक्ष क्वचनेव तस्मात्‌ 

न सावंभौमो नच सवेमान्य स्वा्थस्यभावेन स॒ यन्न हीन ॥२३॥ 
तन्मानवेरेव निजात्मतुष्टूये पन्था वृतोऽ्य हि विभाति कश्चित्‌ 
स्ववातक वीक्ष्य पुर स्थित न हृष्ट पद्यु कोऽपि कदापि र्ट. ।२४५। 
देशेष्वनेकेषु पुरा सुराणा मतापि चेन्‌ चेयमथ प्रणाली 

नेय पुराणी नच सास्तविकीयम्‌ श्रार्यस्वमातो व्यथते हि यस्या 1२५ 
शस्त्रेषु पक्षा विविधा विमृष्टा सिद्धान्त-पन्ष नहि किन्तु मेद 

भिन्नेषु पक्षेषु वृधे समीक्ष्य समन्वय स्न भवेन्‌ कचिच्चेत्‌ २५ 


४५६ 


& * विद्याधर ग्रन्ावतती 


विधिः कचिद्यः स परत्र चापि स्थितो विधिनंष विधिरहि कश्चित्‌ - 
देशस्य कालस्य च योग्यताया कषोपज्ञेऽसौ सततं परीक्ष्य. ॥२७।४ 
सामान्यधमे स्वविरेषधर्मीं विशेषधर्मश्च विबाधा किमू 
शुटधेऽपि वत्ते कचनावरोधै सदागति स्तस्यहि केन रुद्धा ॥२०॥ 
जैनेश्च बौद्धेन सम सदाह सर्वत्र हिसावचनं बिभेमि 
हिसाप्यहिसा भवतीह काचित्‌ न ता विना सिध्यति यत्र याक्ता ।२६॥ 
रणागरो सा निजघर्मगुप्त्यं कचित्‌ कताचेत्‌ क्रियता प्रकामम्‌ ` 
दग्धोदरस्यैव कृत्ते कृतेय गृहस्य कोरी न पर समर्थ्या ।३०॥ 
स्वार्थी नरो नित्यमहो न क के स्वार्थं सूजत्यद्य नव जगत्यामु 
काकांन चासौ श्वयते न नीति पून सदा तस्य च साधनाय ॥३१॥ 
हिल्लस्य जन्तोर्न कदापि कंश्चिदु बलिश्च दत्तो ,विधिना स्वयज्ञे 

न यज्ञबुद्धिर्नच घमं बुद्धि स्वमोज्य-जुद्धिस्तदिह प्रधाना ।३९॥ 
सिधावगाधेऽ्य न कापि रक्ान चापि काचिद्‌ गगने दविष्ठे 

यतौ यतो याति नृढक्‌ विषाक्ता ततस्ततो वष॑ति वह्धिराि" ।३३॥ 
के के प्रदेशा. प्रकृते सुरम्या नोत्सादिता हन्त न कामचार 
कलात्मकं कि न च वस्तुजात तप फल ध्वस्तमहोऽच नीचं" ॥३४॥ 
विलोक्य याच्‌ रोदिति रम्यत्तेयमु विभीषिका नृत्यति दत्तत्राला 
विडम्बनेय जनजीवनस्य काचित्मवृत्तिश्च चलैव धातुः ।३५॥ 
वनानि इन्तन्‌ विहगानुपदु र तन्वन प्रला कीटगणानिव स्वा 
ुष्पुरणीयोदर-गर्तपू््ये जनो न कि. कि कुरतेऽ्य पापम्‌ (३९॥ 
रहो जघन्या नरसृष्टिरेषा किमद्य सर्वान यतते विहन्तु 
कृतार्थता यस्य॒ सुजन्मनस्तु प्ेमात्मना भूतदयेव नान्या ।३७॥ 
परस्परं भिक्ितुमुचताना मूढात्मनामल्पधिया तिरश्चाम्‌ 

कथ हि षद्व्जिता नराणा साम्यं भवेद्‌ ज्ञानच्शा कदाचित्‌ ।।३८॥ 
पद्युतववृद्धधौ न मनुष्ययोनिर्यस्या तितिक्षा च चम प्रधान 

ष्ये न नेत्रे -निजयक्षपातेर्माग परेषामपि रक्षणीय" ।३९॥ 
छष्टंमया ताण्डवनृत्यमेततु स्वार्थस्य वृत्तं ऋ निजावताया- ‡ 
यज्ञेऽपि _ नैतत्‌_परिदसंनीयम्‌_स्वमावती विश्वजन नस्त ----- नैतत्‌ परिदंनीयम्‌ स्वभावतो विश्वजनीनसङ्खं ॥४०॥ 


@ एकत्र यो विधि भ॑वति स परत्रापि विधिरेव भवेत्‌, एवस्विष करिवित्‌ विधि नस्ति 


चिद्याघर्‌ ्रन्थावजलली ६१ 


पक्षपात वचन तदीय श्रुत्वा समेषा हूदयान्यहृष्यन 
श्रोतु्व ॒भूयोऽप्यथ तदुविचारान्‌ स्थातु पुनस्तच्र तमन्वरुन्धनु ।४१ 
श्रथ स॒ निववृते विधाय तृप्तान्‌ 
सदसि पिपासितचेतस समस्तान्‌ । 
निज-वचन-सुधारसाभिषिक्तान्‌ 
रुचिरविवेचनया चमत्कृतश्च ।४२॥ 


इति भौ विद्याघर शात्ररचिते हृरनामामृते कान्यै परिसमाप्तोऽयं चतुद्षः सगं. 


हरनामामते पञ्चदशः सर्गः 
( परमयावनी सुरषरित्‌, स्मरणीया संघयात्रा, संरक्ष्या स्वसंस्कृति" सृते 
संसृतिः शुद्धा, विकृतिः स्याद्र विधातिनी, ननिन्द्ा बालब्रुद्यः, 
साभाषा सुरभारती, नवः सर्भः प्रवत्यंताम्‌ ) 


पावने जाह्नवीतीरे वुेऽस्मिन्नित्थमास्थिते 
पवंराद्‌ - सुृतस्नोतो महान्‌ कुम्भः समागतः ॥१॥ 
प्रसन्ना दिवि देवाश्च देतस्मिन पव॑ समागमे 
न॒ हष्यन्तु कथं ह्यस्मिन्‌ भुवि भारतजा जना ॥२॥ 
देशात्‌ देशात सुविख्याता विद्वांसो ब्रह्मदिन 
कन्दराभ्यो गिरीणाच् महात्मानस्तपस्विन ॥३॥ 
भ्रसरपाता नरा नार्यो भक्तिश्रद्वापरिप्लुता. 
उपेक्ष्य मागेज कष्ट के के तत्र न सगताः ॥४॥ 
एकमेव हि सर्वेषा येषा लक्ष्यमहो महत्‌ 


गंगास्नान भवेत्पूण्य आ्त्माभ्रयादकत्मष' ॥५॥ 
युगेभ्यो भारतेवषं गगेय सर्वैपावनी 
धीरा परमगंभीरा मन केषा न॒ कर्षति ॥६॥ 
गताना वतंमानाना भूताना भूत्िकारिणी 
ससूताप्यणंव नित्यं ससारार्वहारिणी ॥५॥ 
उपस्यृष्टा स्तुता स्तोत्रे पूष्पमालाभिरश्विता 
प्रदोषे ्रत्यहू प्रीता प्रतरदीपतारका' ॥०॥ , 
उच्चं कचिद्धसन्तीव नृत्यन्तीव कचिज्वला 
धुत्वतीवाम्बर याति प्रस्तरेषु स्फुरदगति ॥६॥ 
कुञ्चरत्रजसन्धारे नमद्वञ्युलमन्नुता 


क्ले सदुगीति मग्नाभिंलनाभि समाकुला ॥१०॥ 
दौलक्रुटादधो वेगात्‌ स्वन्ती गुल्िताचला | 
न॒ चित्त हरते केषा कलै, कल कल स्वर ॥१ ४ 


विद्याधर प्रन्धाचली 


नित्य संसेव्य यत्तीरं निनिमेषा तनिभेषतः 
भसीसम्नोऽपि पर पारं सुपर्यन्ति मुनीश्वराः 11१२ 
तस्या एव शुभे तीथे स्थले दरं एव याच्रिणामु 
जहतु दयं भूरि स्वस्वभव्तिं मनोहरे ।१३ 
ब्रहकुण्डे महापुण्ये सस्नुस्ते तीर्थेयात्निण 
ययुर्वा चित्तशुदध यर्थ हरनामाद्धुते स्थले ।१४॥ 
यत्र संगत्य तच्छिद्यंगुंरोः सम्मानकाक्षिमि. 


प्रथत संघयात्रार्थं भक्तेश्चान्ये मुं हुर्महुः ॥१५॥ 
नानुमेने मततं तेषां वाह्याऽडम्बरलक्षणम्‌ 
श्नन्तरायन्च नित्यानामाह्िकाना स्वकर्मणाम्‌ १६ 
प्रकृत्यैव जनो लोके गुरवेशिष्ट्यमचंति 
प्रवृत्तिश्च विष्िष्टानां नित्यं  मानपराङ्मुखी ॥१७॥ 


प्रसृतां नाम लोकेऽस्मिन्‌ स्वख्याति को न वाञ्छति 
किन्त्वेषा लोकतच्वज्ञं स्वात्मारामं न कषति ।१८ 


भाग्रह्‌ च्न्तु शिष्याणा गरष्ठो हि गुरोरपि 


श्रतोऽयं वारणासीनोनीतस्तै सघयाच्नया ॥१६॥ 
माष्याचा्यं तमन्वीयु गु रुगौरवसत्ृतस्‌ 
परित्राजोऽपि सत्पूज्या पुरस्कृत्य जने.सह्‌ ॥२०॥ 
भवन्ति कार.णौस्तंस्तं स्तेषा तेषामनुत्रजा 


भयात्‌ केचिनूनरेन्द्रार्णा लोभादुबनवतां परे !*२१॥ 
केषाश्वित्‌ स्वाथेसिद्धघयथे कौतुकात्‌ क्रीडिनामपि 
पर सर्वात्मना स्वे गुरूणामेव तेभ्नुगा ।२२॥ 
रहो काचिदनिर्वाच्या निष्यश्चद्धा गुखन्प्रति 


उपहृत्याह्म स्स्व यन्रात्मासम्प्रसीदत्ति ।२३॥ 
स्वभ्रभावप्रकारित्यो हस्त्यश्च - किविकायुता 
संघयात्रा भवन्त्येव भ्रायस्तीर्थेसु पर्वसु (२४ 


विरला ताली काचित्‌ दकः किन्तु इयते , 
दिव्यां यां शोमयामासु वेदा. साभात्‌ समूतेय ।२५॥ 


६३ 


६४ विद्याधर ग्रन्थावक्ती 


प्र्धिखनच्‌ धर्म॑संस्कारान्‌ स्वज्छमानसभित्तिषु 
निवृत्तोऽसौ वुधस्तस्या याश्रायाः सत्वर परभु ॥२६॥ 
भ्र्व्यानिच॑यितु विज्ञाच्‌ परिपत्सु समागतान्‌ 
सत्कृतो हि भवेत्स्वस्थ सल्छृत्यैव सत॒ परानु ।२७॥ 


विदुषा सगे तस्मिन्नव सस्कृतात्मनि 
के के न सगता विज्ञा सर्वैविद्या दिवाकरा ॥२५॥ 
सीत्तारामा महाप्राज्ञा विद्यामातण्डभास्वरा 
व्याख्यातवेदवेदाद्खा शाखिणो लोकविश्रुता ।२९॥ 
भटा श्रीमथुरानाथा काव्यपीयुषवषिण 
मञ्जु -- गीति -- कलाकेलि -- कविताकुञ्च -- केकिन, ॥(३०॥ 
भ्राच्यनव्यरहस्यानां व्यार्याता ऽथ प्रकारक 
श्रीमान्‌ प्राध्यापकश्चेष्ठ सू्य॑नारायण सुधी ॥३१॥ 


ग्रङ्धात्‌ बद्धात्‌ कलिङ्गाच्च राजस्थानात्तथेव च 
मिथिला प्रान्त प्रप्रा बच्छरुाच विदाम्बरा ।३२॥ 
प्न्य च बहवो विज्ञा ये ये तत्र॒ समागता 
श्राचरत्‌ स्वागत तेषा भक्तया सस्कृतं ससद ।३३॥ 
समासीनेषु स्वेषु ्रा्ञवर्येषु मण्डपे 
स्वहार्द स्वागताध्यक्षो व्याञ्जिजद्‌  माष्यभास्कर ॥२४॥ 


# अखिल भारतोय संस्कृत सम्मेलन स्वागत भाषणसु र 


मान्या विद्दुवरा पृज्या महात्मानो विचक्षणा | 
श्रल्ये नच सस्करतात्मान श्ार्यावतं -- विभ्रुतयः ।३५॥ 
कीदला स्वागत कुर्व कथम्बा क्रियता हि ततु 

बिभूना विदुषा यद्वः सर्वेषा वैमवं विग्र 1३६। 
नून भाग्योदय मन्ये कच्चनाद्य विलक्षणम्‌ 

दसन यंत्र मान्याना  मन्तरात्मा प्रसीदति ॥३७॥ 
वय॒ मद्य प्रवृत्ता स्म॒ वेदोद्धारं विचारणे 

सस्कृतम्‌ सस्छृतभविः कतुः लोक सर्व॑न. 1 २८। 


विद्याधर म्रन्थावली 


स॒ एवं हि क्षणो लोके मान्या मान्यतमो मतः 
यस्मिन्‌ विगत्तचिन्तोऽय जनं स्वात्मानमीक्षते ।३६।1 
शाश्वते वेत्ति यो विद्रा यश्चास्ते तदुपासक 
स॒ एव पण्डितो नूनं सर्वेऽन्ये श्रान्त -- बुद्धय 11४० 
विस्मृत सवैमेवाच भ्राक्तन हन्त गौरवम्‌ 
क तदु ज्ञान च विज्ञानम्‌ मौर्ये पाण्डित्य मास्थितम्‌ 11४१1 
म्रविद्यैवाद्य सदूवि्या कुनीति रनीतिरेव च 
विक्षालक््य शुनो वृत्ति वित्तं मानाय कल्प्यते ।४२। 
ग्रहो दुरमतिरचेय कीदशी जम्भते भवे 
यया रत्नानि निक्षिप्य च्चियते काचमण्डनम्र्‌ ।*४३॥। 
विवेको न सदाचारो लूप्ा तत्त्वविचारणा 
शुष्कवादरजोत्रातं दूषित लोकं -- लोचनम्‌ ।।४४॥ 
श्रनाचारेण धरेण तेजो राष्ट्रस्य नद्यति 


प्रमादालस्यसमोहै राक्रान्तश्चाभिभूयते ।(४५।॥ 
प्राचार प्रथमो रधम -श्राधारश्चायं -- सस्छृते 
लोके सरक्ष्यते स्वम्‌ श्राचारे रक्षिते सति ॥४६॥ 
तस्मादद्य हर्द्रारे गंगाया पावने स्थले 


सक्कार्येव निजा शिक्षा सरक्ष्या च स्वसस्कृति ४७ 
मस्कृते सस्कृति शुद्धा विकृतिः सस्रते कृत 
सवं -शुद्धोज्ज्वले रते कुतो रेल मलीमसी ।४८॥ 
कुतो वा कल्मष किन्चित्‌ गगेये निर्मले जले 
प्रकारो न तमः सूते सुकृत नच दुष्कृतम्‌ ।४९।) 
एकाशोऽपि कचित्‌ कश्चित्‌ नास्ते यस्या निरर्थक 
वाक्‌ सेय सस्छृता साक्षात्‌ सवव॑शुह्धा सरस्वती ।॥५०॥ 
इब्दे या व्यापिनी चक्ति सा व्याप्ता संस्कृतेऽखिला 
तस्या एव परिस्फोटो लोके स्व॑त्र भासते ॥५९१॥ 
नादोऽ्यक्तश्च य कश्चित्‌ स व्यक्तः सस्कृतं स्वरं 
शाश्वती भूतिमापिन्न शरूयते सन्तत सुरं ॥\५२॥ 


६५ 


६६ विद्याधर प्रन्थावली { 
1 


तत्तद्रपवती भाषा यथाचास्ते तथा पुरा 
यावन्मुलानि तावन्तो व्याहाराः स्युः पथक्‌ पृथक्‌ ।५३॥ 
सिद्धः चानब्दस्तु सवेभ्यः परमेम्यः परः कचित्‌ 
स॒ एव भासते नित्ये सस्रते सुरसक्कते ॥५४॥ 
अपश्चरशो हि भेदाना जनकः पातको वरणाम्‌ 


1 


साम्यमिच्छन्ति ये लोके संसृत ते. भ्रयुज्यतामू ॥५५॥ 
पृथिव्यामेव नतेन साम्य सम्प्राप्स्यते तत 
सहजो येन॒ सम्बन्ध. सर्वेलेकि विपश्चिताम्‌ ।५६॥ 
ससर्गान म्लेच्छमाषाणा तंस्तेरन्य॑श्च कारणैः 
सर्वत्र प्रकृते लोके वर्घते वाग्‌ ~ विपर्यय. ॥५७॥ 
सम्यक्‌ शब्दं ~ प्रयोगेण शाब्दोऽसौ लभते बलम्‌ 


स॒ एव जायतते क्षीणौ न चेतु शुद्ध प्रयुज्यते ॥५८) 
दृष्टान्‌ शब्दान्‌ प्रयुञ्ञाना दुष्टात्‌ लोकानु प्रकुवते 
विशुद्धा तदु बुधा वाच नित्यं रक्षन्ति यत्नत ॥*५६॥ 
जायते स्वरवेषम्याद्‌ वैषम्य “ जगति स्वत 
विशुद्धः स्वरयोगेश्च सौम्य साम्य समेधते ।६०॥ 


रश्नायं वेदतत्त्वाना राब्दशक्तेश्च गुप्तये 
रन्दास्तन्मुनिभिनित्य सस्क्रियन्ते पुन. पुनः ॥६१॥ 
स्वगत सुच्यते नित्य॒ काकंरपि पिकेरपि 


स्वरतो वणंतो भेदे भेद किन्तु स॒ भीषण ॥६२॥ 
वर्णां रक्ष्या. स्वरा रक्ष्या रक्ष्या सा्थकता-मतिः 
जाते शब्दे हि निसारे विकृतिः स्यादु विघातिनी ॥६२॥ 
क्रियन्ता यच्र तत्नापि-अदेशा. प्रत्ययास्तथा 
भ्रक्षरे मौलिके शब्दे विकृति न पर कचित्‌ ॥६४॥ 
शावित्तरेवा महामाया शाश्वती शब्दरूपिणी 
भ्रस्या एव विकासो ऽय भवे भावात्मक दहि यत्‌ ।६५। 
अस्या एव स्वरस्फोटे वर्णां स्वे स्फुटाः स्वययु 
ब्रह्मि सवततत्वाना .माभासो भासते यथा ॥६६॥ 


विद्याधर प्रन्थावली 
प्रक्षस्य प्रपन्चोऽय पश्वातीतः स एव हि 
एकंकमक्षरं मन्त्र. तत्त्रसिद्धान्त॒ ~ सम्मत्त ६७ 


एकः राब्दोऽपि सुज्ञात. सुप्रयुक्तश्च सल्ननैः 


६७ 


कामधुग्‌ जायते तस्मात्‌ स्वर्गे लोकेऽपि किं यवि ॥६८ - 


सुक्ष्म तत्‌ शब्दशाख्स्य रहस्यं ज्ञातुमक्षमा 
भाषाया वाह्यरूपाणा माभासै ह तनुद्धयः ।॥६६९॥ 
हसन्त्य् नवीनार्चेद्‌ विज्ञा पाश्चात्यवृत्तय 
मूढात्मानो हि ते क्षम्या न निन्द्या बालबुद्धयः ।1७०॥ 


येषां हि यच्छी ष्टि स्ताच्य पै विलोक्यते 
कथमन्धं परीक्षयेत शुक्ले कृष्णो च भिन्नता ॥७१॥ 
श्रालोकितं यदालोक्य स्व॑ सस्कृत पण्डितैः 
केचिदिवापि नेक्षन्ते भास्वास्तत्र करोतु किमू ।(७२॥ 
भाषा भषेति भाषन्ते का भवेति न जानते 
न जानन्ति तथा मूढा कोऽस्या वक्ता च शाश्वत ।(७३। 
सन््यद्यापि जना विज्ञा. कवयश्चाथ मोका. 
किन्त्वालोकेन हीनेस्तं नान्तरात्मा सुलक्षयते ।७४॥ 
यद्धि श्यते नेभि शुण्वद्धि श्रूयते न च 
जाग्रतोऽपि प्रसुप्रास्तेः पीता गी सस्ता न यै. ॥७५॥ 
तेषु तेष्वपि देशेषु द्मेन दरक. कृतभ 
दष्ट कं. किन्तु लोकेऽस्मिन्‌ नित्य ब्रह्म पुरः स्फुरत्‌ ॥७६॥ 
कतमः स रसो लोके नास्ते य॒ सस्कृते कचित्‌ 
भ्राविसूंत तिरोभूत सर्वं नरह्यशि जायते ७७ 
भाषेय सवंभाषाणा सस्कृतीनान्च भूतले 
माता समान्यतमा नित्या देवलोकेऽपि पूज्यते 11७८ 
कीच्शीयमहो विम्ब नित्या संस्कत भारती 
यत्र सकीणंतावृत्यं नावकाशो हि कञ्चन ।७६।। 
शन्दान्‌ सर्वान समासेन योजयन्ती परस्परम्‌ 
तत्तद्विभक्ति - लोपेन नयत्येक - पदे ऽखिलानु ॥८०॥ 


६८ दिध्ाघर प्रन्धावही 


न्सर्वं भद्राणि परयन्तु सवे सन्तु निरामया 
नित्येय भावना यस्या सा भाषा सुरभारती ॥०१॥ 
लोकस्य परलोकस्य द्योयेन च रक्षणम्‌ 
यथार्थेरथ चाद रन्विता सुरभारती ॥५२॥ 
त्रिलोकन्थापिनी यस्था. सस्कृति विश्ववोधिनी 
वकालिकाश्च सिद्धान्ताः सा भाषा सुरभारती ॥०३। 


““सवेस्यु सस्छृतात्मान सें सस्कृतबुद्धय 
क्ण एकोऽपि लोकेऽस्मिन्‌ नच तिष्ठेदसस्क्रत ॥९४॥ 
पूज्यास्ते संस्कृतात्मानो येषामेषाहि मावना 
लभन्ते स्वपद सर्वे विश्चाले नमसस्तते ॥५५॥ 


सस्कृत्जञेपि सकोच तुच्छा वा वृत्तिरात्मन 
भसह्या द्रत रत्याज्या कषद्रकामा न यद्वयम्‌ ॥०६॥ 
येन केन भवदुक्त मानचेनेति का कथा 
्रस्तरेणापि यत्मोक्त मान्यञ्ेतु मान्यमेव तत्‌ ॥०७॥ 
सर्वेष्वपि पदार्थेषु चेतनाचेतनेषु च 
एके एव विभ्ुनित्य विद्यते च विभासते ॥५॥ 
“नवीना खलु सन्त्येते प्राचीना सन्ति ते तथा 
मतिरेषाल्प-बुद्धीनाम्‌ विज्ञा सर्वेक्यदशिन. ॥०६॥ 
कृत॒ सम्प्रतिकं यंयु श्रियते वा नव नवम्‌ 
तस्मिन्नपि शिवाश्चेत्‌ स्वागत तस्य कुमेहे 1९० 
यश्चिन्तयत्ति यो वेत्ति चेष्टते यच सन्ततम्‌ 
स॒ एवासीत्‌ परासर्गे नव्ये चापि स॒ एवहि ।९१॥ 
शाश्वत शशव यस्मिन्‌ शाश्वत यौवन तथा 
तत्रास्मिनु भारते देशे बद्धा अपि सदा नवा ॥६२॥ 
नह्यत क्थ्विन प्रत नतन वा क्चिदु भवे 
ब्टुरेव हि सा. चष्टि यया वैविष्यमीक्यते ।६३ 


तस्मादुन्मील्य सच्चक्षुरालोको चर्यता नेव 
नवैमविं नेवोत्साहै नव सगं प्रवत्य॑तामू ॥६४॥ 


"~ 


विद्याधर श्रस्थावली ६६ 


उन्निद्रता समापन्ना साम्प्रत न सरस्वती 
किमप्यभिनव गीत गास्यत्येव नवस्वरं. ।॥६५॥। 
लोकेनापि प्रबुद्धेन ध्रव तच्छ्रोष्यते पुन. 
परफुह्णाच्च मनोलोकाद्‌ वहेन्मन्दाकिनी नवा \६६॥ 
जायते नैवमद्येव पुराप्येव व्यजायत 
नित्या वेदमयी वाणी नित्यं व्याहरते नवम्‌ 1६७॥ 
मूकेऽस्मि्‌ भवकारणो प्रथमतो वाक्‌ प्रादुरासीद्धिका 
कस्या शन्दगत्ते स्वरश्च मधुरं मन जगत्या हतस्‌ 
दाब्दार्थौ च निरर्थकावनियतौ जातौ कुत सार्थकौ 
सन्तृप्ता च क्या भिरा विधिसुता सारस्वत वषेति ॥९०॥ 
यस्या शब्दनिधि पर प्रतिनिधिस्तत्तदयुगाना महान्‌ 
ख ब्रह्मत्ति विदन्ति वेदमुनयो यस्या प्रकशि परे 
या नित्या चिकृतिनं यत्र॒ भविता भूता पुरावा कचित्‌ 
सा शवितिि कथ विमूढमतिभि मंत्यमूंता मन्यते ॥६९॥ 
कि तद्यन्न पदे पदे धभुरगिर शब्दे विभौ भासते 
नित्यो य॒ सतत सुधामपि हसन्‌ भव्याथंमावोद्भम 
श्रानन्दस्य रसो विलक्षणगुणो विश्नन्महः शाश्वतम्‌ 
रम्यामून्नयतीह का न लहरी नित्य कवीना हृदि ॥१०० 
दिव्य संसदि सस्कृतात्ममनसां सन्देदाभेव दिानू 
सस्थाभ्यो विरतोऽपि नित्यनिरतो भाष्यावगद्पुन 
शान्त शुद्धमति परात्मनि भृश युञ्न्स्वकीय मनः 
एकान्ते निवसन्निनाय समय युक्तोऽत्र जीवन्नसौ ॥१०१॥ 


इति भो विद्याधर शास्तिरचिते हरनामामृते क्ये परि समाप्तोऽयं प्चदा सगे. 


अथ हरनामामृते षोडशः सर्गः 
{ ब्रह्मलोकावाप्निः, सुधोभिः प्रवर्तिता परम्परा, दिविधा विद्वदूवरेण्याः शिष्याः, 
प्रकृतिः कत्रिमायते, भरनुपमा संस्कृत-संस्छृतिः ) 


वेत्ति घ्व कः प्रथमे क्षणे 

परक्षणो भावि किमद्य सद्य । 

भ्रतकिंतं ततु श्रुतमद्य सर्वेः 

जातोऽ मन्दो वत भाष्य-मास्वानु ॥१॥। 
भ्रस्वस्थता स्वस्थमति. स॒ यात श्रुत्वेति रिष्यैस्स्वरयोपनीते 
कृतेऽपि यत्ने बहुशो भिषर्भि रबह्योपचारे न रुचि दधौ स ।[२॥ 
पिवनु स शाख्रामृतमेव तेभ्यः तदेव भूयोऽपि पिपासति स्म 
स्वामाविकी यदु विदुषामनास्था विनर्वरे भौतिकदेह-घमे ॥३॥ 
ज्ञात्वागुरोस्ता चरमामभीप्सामार्षारि वाक्यानि निदामयन्त 
समन्ततोऽमु परिवायं तस्थु स्वँ सरिष्या विबरुधासतिपूर्या ।(४॥ 
सन्देशदानाय मूहुनिबद्धो दिदे बद्धा्खलिभिस्तदानीम्‌ 
“द्विजेद्विजत्वं हि सुरक्षितञ्चेत्‌ सुरक्षित तेन भवत्यशेषमु ॥५॥ 
उक्त्वेति वाच विनियम्य विद्धान्‌ मौन मनोब्रह्मणि सनियुज्य 
सम्पहयतामेव च तश्र तेषाम्‌ स ब्रह्मलोके ह्यभवदु विलीन ।६। 
तस्मिन्‌ विलीनेऽपि भुवो न लीना सनातनी किन्तु गतिस्तदीया 
तदात्मनोर्या सुतयो वहन्ती नभौ सृरिष्येषु नवा नवेव ॥७॥ 
जहौ शरीर क्षितिमाच्ररुद्धम्‌ विस्वीमरुद्धाच्च गति जगाम 
गतोऽपि तस्मान्न गत स विद्वान्‌ ज्ञानात्मना जीवति यो जगत्याम्‌ ॥०॥ 
विवेकधारा च तनोति येषा जगर्स्वसख्यान्‌ विमलान्‌ प्रवाहान्‌ 
कथ मृतास्ते कृतिन कृतार्था यज्नीवनाद्‌ जीवनमेति धात्री ॥६॥ 
सहस्रश. पृण्यकणानु प्रसूते कचित्निरद्धापि गतिश्च येषाम 
शुष्यन्तु शाखा जरता तरूणा रिष्य-प्ररोहाः सरसा सदेव ॥।१०॥ 
प्रवर्तको नैव नृपो युगाना हतु प्रवृत्तौ बुध एव तेषासू 
यथा यथा तेन विचिन्त्यते यत्‌ प्रवत्यंते त्र तथेव लोकं ।\११॥ 


विद्याधर श्रभ्वावत्ती 


विव्माना सततं सुधीभिः प्रवतिता तेन॒ परम्परा हत्‌ 
तद्नब्धभासो विदुषां यशःसु लोकं विलोक्या शुवि भासमाना 11१२ 
वेदप्रकारेन विमासमने # 
ज्ञानेन मानेन च व्धेमाने 
षट्शाखनिष्णातमतावुदारे 
देवीप्रसादे तनये तदीये १२ 
पौरेस्तथा जानपदैश्च सर्वं. सम्मानिते सम्मतिशासनाय 
तत्तन्दपाम्यचितपादपदमये तथापरं. स्नेह समूक्षिते च 11४ 
कलौ कराजलेऽप्यथ येन कलिकेकेन देवा ननु तपिता न 
स्वाहेति धीरष्वनिना न का वा स्थली सदा नैव कृता सधोषा ।१५॥ 
धराप्रतप्ता गगनं प्रतप्त शुष्काश्च कण्ठाः कतिरो न ॒सन्द्रा 
मेधं नंमोव्यापिभि रद्रनीले. छता न॒ तूप्ना नवजीवनेन ॥१६॥ 
धरम॑च्युता येन ॒द्डा. स्वधमे कृता हतश श्रपि पूरिताशाः 
बुशुक्षिता. स्वादुरसाभितृप्ता मूढाश्च विद्याविनयेः समेता. 11१७1 
श्मपि प्रमध्नन्‌ सकलान्युदारो भिन्नानि चाख्ञाणि मत्तानि चापि 
सनातनीमेव सुधा हि धर्म्या मेने स लोकास्युदयाय मान्यायू ॥१८। 
निचय चाख्ञाथेपरस्तदथेम्‌ सदुक्तिभिः शाखवचोऽख्िताभिः 
वादेषु तस्मात्तु विपक्षिपक्षम्‌ हसन्‌ स॒ सद्यो विकलीचकार ।1१६॥ 
केचिद चिज्ञवरा सुनीतिनिपुणा कालस्थिति ~ स्थापका 
केचिद्‌ ब्रह्मविचारसारनिरता ध्यानेरता. केचन । 
सत्‌शाखागृतपानमात्ररसिका केचिच्च लोकै सदा 
भ्रस्मिच्‌ सवैमिदं सुसंगतमहो गेया हि के तदु गुणा ॥२०॥ 
ग्रामे भ्रामे विमलमनसो यस्य शिष्या. प्रशिष्या. 
घर्मश्नडा परमसुखिन कर्मकाण्डप्रवीरा. 
देवज्ञाने प्रथितयशस पाणिनीये च पर्ण 
भ्रायुष्दि चिरहितयत्तयो लोकयाघ्रां चरन्ति 1२९ 
घीरो भिषक्‌ कर्मणि सन्े कतिः 
तस्थापरोऽभू न्मदन स्तनुज. 


४१ 


७२ 


विद्याधर प्रन्धा्ली 


य कर्मनिष्ठो गृहनीतिदक्ष 
स्ववेन्धु -- साहाय्यपर रूदासीत्‌ ।२२॥ 
श्रद्धन्वितो धर्मैरतश्च नित्य नित्यश्च गवेर्चिनदत्तचित्त 
सदाशयो यः सुहृदा समाजे निनाय नैजं समय सुखेन ॥२३॥ 


चिद्यादानेभुंचि परितता येन निक्ाप्रणाली 
गाक्घज्ञानामृतरसमयी भारतीया विबुद्धा । 
विद्दुवन््ो विमलहूदय शुद्धवोधाभिघोऽसौ 
भाष्याचार्यान्निजगुरुवरात्‌ लन्धवोधो वभासे ॥२४॥ 
रामानन्दा बुधवरनुता नब्ददाख्च ~ प्रवीरा 
शेखावाटचां प्रति -- जनमता धर्मतरव -- प्रकाज्ञा । 
प्रज्ञादीष स्वगतमयनै - प्रेक्षका विश्वभासाम्‌ 


विज्ञा शिष्या विमलचरिता स्तेनिरे तस्थ कीतिम्‌ ॥२श 
वाग्मी नेता प्रथितविभवो रामदर्गाधिवासी 


वधत कलितसुयशा क्ञान -- विज्ञानमासा। 
वेदाचार्योऽधिगत ~ सुरभि -- पत्रसम्पादकत्वे 
असिीन्मान्य प्रकूतिसुमगो बालचन्द्र परसिद्ध ॥२६॥ 


शाख ॒सुदुर्वोधमभ्रुत सुबोध स्वतो यदप्रं सुसमीक्ित सतु 
श्रीदत्त शाञ्ली मल्नीयमूत्ति गृष्णुरूणा स मुगेयकीति ॥२७॥ 
विपक्षपक्षविच्छेत्ता प्रतिवादिमयकर 
शिवनारायण श्रीमातु नानाक्चाञ्च -- विचक्षणं ॥२८॥ 
प्राप्तास्ततः धर्मदवापरोक्षा विराजमाना द्विजगौ सवेण 
महाप्रभावा गुरूमक्तिभावा महषिकल्पा जयदेवमिश्चा ॥२९ 
जामदग्न्यस्य सदुमक्ता . नित्य तदरुपधारिणं 
ररक्ष द्विज सम्मान शान्त्या शक्त्या च सन्ततम्‌ ॥३०॥ 
विद्यालयानाश्च महासभाना सस्थापका व्यासवरा वरेण्या 
गीर्वाणवाणी हृदयैकनाथ गरोशदत्ता कवयो विदाला ॥३१॥ 
सदाय ~ सस्कार-कृपप्रसारा वेदान्तनिष्ठा सततम प्रसन्ना, 
आ्आाचीनमावा शपि नव्य मावा" भव्या कनदैयान्वित लालवर्यां ॥३९॥ 
शब्दात्मनिष्ठो बहुभिवदान्यै मान्यवुं धै सम्विहितमतिष्ठ 
नित्य समालोचनदत्तचित्त श्री राम॑चन्द्रोऽलवरपकानीं 11३३ 


विद्याधर प्रन्थवचली 


छात्रावासो -- निजगुख्यदः सस्परृतौ येन भव्य 
विद्याथिभ्यो निरतिसदन स्थापितो भक्तिभाजा । 
दिक्षादीक्षा प्रवणसुमति. सोऽग्निहोत्री प्रसिद्ध 
नित्य नाना हवननिरत पुणंमह्धो वरिष्ठ. ।1३४॥ 
सौम्यो वदान्यो मधुरात्ममूतिविपक्षपक्षस्य जवेन भेत्ता 
श्री वैगराजौ यतिमन्दिरस्थ साहित्यससारबिहाररील ॥३५॥ 
कालेऽस्मिन्‌ विकृते कृतेऽपि कलिना हयार्षस्थिते स्थापक 
श्रीमाना्यैमुनि मैभूव मतिमान्‌ शाखराथंदुरो महानु 1 


विद्वन्भक्तिरतो विदालहूदयः सत्या्चने सरत 
भ्रासीद्‌ विप्रवर. सदा स्थिरमति. श्रीजीवराजस्तथा ॥३६॥ 
राजारामो गुणगणनिधि रामनीतिप्रकारी 
दुर्गाभक्त स्तवननिरतो नाटकाना प्रयोक्ता 
मान्यो धीमान्‌ गुरुजन -- शुभाकाक्षिणामग्रगण्य 
योगाभ्यासी जलघधरगति ज्ञनियुक्तो विवेकी ।॥३७॥ 


श्रपर्वसिद्धान्तमवेषणार्थी निरन्तर वेदविमदों -- मग्न. 
ज्योतिविदा मान्यवरो मनीषी श्रीमद्िनाथोऽथमहानुभाव ॥३८॥। 
दैवविद्‌ यमुनादत्तो मान्यो देवबने महानु 


लन्धनाना महीपालाभ्यर्चन शास्वरदशेन ।२३९॥ 
श्रीमान्‌ धीमाच मघुरवचने सान्त्वयन्‌ स्वलोकान्‌ 
नित्य दुर्गास्तवननिरतो धर्मशास्त्र प्रवीण । 
वक्ता नीकानगर-जनता--सक्करृत. . सौम्यमूति 
विन्ञवचे विनततनयै ` राद्तो वासुदेव ।४०॥ 
विद्वदुभक्त सहजमरसो दत्तुराम कवीन्द्र 
पन्नालाल प्रतिपलरतो श्रन्थसन्दोह -- पाने । 
प्रह्नादोऽन्य पठनरसिको ह्लादितात्मा महात्मा 
कूभ्भारामौ गुरुपदरतो नेष्ठिको ब्रह्मनारी ॥।४१॥ 
उदृण्डाना दलननिपुणौ रामदत्तो इलाद्ख 
जीवानन्द रिवजप -- परो यज्ञहोमादिसक्त- 1 
राधाकृष्ण सरसरचना स्व॑सेवानुरागी 


-चादीरामोऽतिथि परिवृतः सच्‌ हषीकेशमान्य ४२ 


७३ 


+ विद्याधर ब्रन्यावसी 


माधूरयभूति सतत सुधीरः वक्ता वरीयान्‌ गृुरुसेवश्च 
साहित्यससारबिहाररील स्मित्तामिभाषी बलदेव- शास्त्री ।(४३।! 
दशाश्वमेधे निवसन्‌ प्रसन्नोमुनिस्वसूपो जयरामदास 
प्रीत्तो गुरूणां गुणवणंनेन प्रतिक्षण शास््र--रसाभितृप्र ।४५॥ 
स्वचिश्वासस्य रक्षायै हृत .+ येनाखिल स्वकम्‌ 
सोऽयं विश्वम्भरोनाथः कुविलावो द्विजाभ्रसि. ॥४५। 
विज्ञनरवितश्च शरीरशक्तियंस्मिन्‌ लभेते परिपुणंशसक्तिम्‌ 
स॒ बस्तिरामाहतपाठकशाला-ग्राध्यापक शक्तिधर प्रसिद्धः ।४६। 


प्रपीय यस्मादमृतं सुनोधसु सचन्द्रभमानु यवि राजमन 
सहैव सम्व्ष॑ति सुप्रसन्न सदा सुधे दं समुलबोधशीले ॥४७॥ 
भूतार्थच्ा भगवानदास स्वधर्मनिष्ठ सहलाग्रगण्य 
बभूव मान्यो नगरस्य विद्वान्‌ पुरन्दरस्यापि तथेव सद्य" ॥४८॥ 


सक्कव्यमाधूर्यरसानुसेवी सगीतभृञ्खो गुर--कीतिगायी 


स्वदेगवज्ञावृतदिव्यमूति मान्यो जनानामनवद्यचयं ॥४९॥ 
कन्दैयालालदाधीच गब्दकाख्च -- विचक्षण 
नित्य॒पीत्वापि योध्तृक् सुधा भागवती पपौ ॥५०॥ 
व्य परशुरामश्च सवंग्यापि -- विनाशकृत्‌ 
द्रष्टा परमतत्त्वाना साकृतौच निराकृतौ ॥५१॥ 


कर्मभयोक्ता चतुर समासु सद्धमेगोप्ता मधुराभिभाषी 
व्यासभ्रणीरचख्पुराधिवासी सुधीरधीर शिवदत्तवयं ।।५२॥। 


प्रसन्न परमगभीर सत्यवाक्‌ स्थिरमानस 
सन्मान्यो ब्रजलालोऽसौ प्राज्ञो गोस्वामिनावर ॥५३॥ 
हथवा -- राज्यपत्तिचिज्ञो विख्यातो डधपूजक 
नानाग्रथप्रकाशीच कार्या सर्वे प्ररासित ॥५४॥ 
नित्य दीनातिर्विध्वसी नित्यसस्कृति -- र्कं 
श्री गौरीशकरो वेद्य खुर्जामण्डल मण्डन ।\५५॥ 


वार्तां सदा यस्य = णा हास्यावतार सुहृदा समाजे | 
श्री बैजनाथोऽथच गोः सुधी सदा धर्मविचारसील \।*५६॥ 


विद्लाषरं श्रन्धाबली 


सम्बन्धिवर्या श्रपि तस्य सवं स्वस्वप्रदेा-प्रतिभूप्रतिष्ठा. 
सदा सदाचारपरा वरिष्ठा बोधेन मानेन च ये गरिष्ठा ५७ 

युक्तप्रान्ते विदितविभव सर्वंशास्त्राब्धिपोत. 

राज्ञा नेता प्रवचनयदुः श्रीगरोशस्य लाल । 

बाखूलाल प्रथितमहिमा रिष्यसधंवि्लाले 

पुत्रै पौत्रैरधिगतगुरौ स्यातकीतिः सुवे 11५८ 

वह्ठीराम प्रतिजनहिते नित्यमासक्तचेता 

गगेये य प्रथिदठसुमतिर्यामुने चापि कुले । 

व्याख्यादक्षः परमरसिको रामलीला ~ विलासी 

मान्यो नेता द्विजजन - सभादासको चिज्ञवर्यं ॥५९॥ 
एते नथाऽन्ये दातश्च प्रसिद्धा सहस्रशश्चात्मग्ृहेऽपि सिद्धा 
गुरुप्रतिष्ठा परिपोषयन्त परम्परा तस्य॒ विवर्धयन्ति ।६०॥ 


ख्यातिनं वा ख्यातिरिदहास्तु काचित्‌ लक्षय हि तेषा निजधमैरक्चा 
प्रजुष्यते सस्छृत पण्डितं स्तत्‌ स्वसस्कृति नित्यमतीत्य हतुम्‌ ॥६१॥ 
सा सस्कृति किन्तु शवो व्रजन्ती संख्यते सम्प्रति भारतीया 
प्रत्यथिनी कापि नवीन धारा समुच्छरवलन्तीव विलोक्यते च ॥६२॥ 
सात्विक जीवन लुप्त लुप्ता धर्मस्य सा गति 
कृत्रिमेऽस्मिन युगे कृत्स्ना प्रकृति करत्नरिमायते ॥६३॥1 
भणिक ज्ञानविज्ञान क्षणिक स्नेहदरनम्‌ 
सर्वेषु क्षणिक सर्वं शाश्वत क्षशिकायते ६४ 
नव्य किमेतत्‌ किमुयच्च जीरम्‌ किम्वा नव यत्तु पुनविशषीणं मू 
गति विचित्रा जगतो गतीनाम्‌ ज्ञेया न केनापि जनेन जीणा ॥६५॥। 
स्नेह न गेह नहि वापि मोहम्‌ कस्यापि सरक्षति लोकवृत्ति 
सदेव सा याति निगूढतत्त्वा निगढतरवेव विकासमेति ।६६॥ 
गतागतेस्तं समयग्रवाहै क्ष्यन्ति नप सुधियस्तु सुधियस्तु किन्तु 
लक्ष्य घ्र्‌.व स्वं नियतात्मब्ृत्त्या समेत्य पारशव पर प्रयान्ति ६७ 
तेषा हि सृष्टिरिह सानूपमव सृष्टि 
काचित्‌ परव रजसोऽथ च सस्कृति सा 


७५ 


विद्याधर प्र्थाबती 


नित्य॒स्थिता श्रपि भवे न भवे स्थितास्ते 
रुन्धन्ति यान्न विपया क्चिदेकदेभे ॥६८॥ 
य॒ कोऽपि तत्‌ हृदयहारि सरो रिरंमुः 
श्रायातु सोऽत्र सुरवागभिरामतीरम्‌ 1 
सिन्चन्ति यत्र॒ मुनय करुणाक्णै. स्वं 
स्नेह ~ द्रवाद्रसलिलैे जगती समस्ताम्‌ ॥६९॥ 
लोके सदा भवतु सस्रत जीवनं न 
श्रद्धामयं श्रुतिपरष्च तपोऽभिपूतम्‌ 1 


निष्कामकमेरतिभि. सकला्थेसिद्धि 
विश्वात्मतुण्टिरथ यत्र पदे पदे स्यातु ॥७०॥ 
ताच्क्‌ क्षणोऽय नहि यातु वुंधान्न कश्चित्‌ 
्रमप्रवाहु-भरितात्‌ हृदयात्त यस्मिन्‌ 

न॒ प्रोच्छवलन्तु सततं करणंकसाराः 
विश्वात्मभाव -- परिकीणं -- परोपकारा. ॥७१। 
दिव्येयं संस्कृतवाणी दिव्य सस्कार सस्ता 

साक्षात्‌ सारस्वती क्रित रक्षेत्‌ सर्वान्‌ सुसंस्कृतान्‌ 1७२॥ 
श्रीकालिदासमवभरूति - रसार्भिपिक्ता 

सम्पोपिता कविवरं मेवमगलाय । 
.“ श्री मालवीयतिलकादि -- महानुभावं 

ससेविता नवयुगे च नवोदयाय ॥७३॥ 
भागीरथी -- कनखले रमणीय -- तीरे 

सजातया प्रकटितो द्वूपदस्य पत्या । 
देवीप्रस्रादतनयो विदुषामर पदाव्जे 
विद्याधरोऽपंयति काव्यक्रति क्रिलैनाम्‌ 1७ 


इति विद्यावाचस्पति श्रीदेवीप्रसाद श्चार्त्रत्तनय विद्यावर शास्त्रि-विरचिते 
संस्कृत जोवने हरनामागूृते सस्छृत संस्कृति-दोत्रमुद्मासयतां विद्वद्रवरे- 
ण्यानां सतुस्भरृति-समलङ्ृतः परिक्षमाप्तोऽयं षोडशः सर्ग. 
४ ङ श्षं नो वातो वातु शं नस्तपतु सुं. ॐ 


ॐ ॐ ॐ 


॥ श्री ॥ 


न्तव्यस्तचादिस्नव्छन्तू 


प्रथं विश्चमबिरकपरं कचम्‌ 


विस्मृत्य विश्वगतमात्म--विभरुस्वरूषम्‌ 
लोके क्वचिन्मनुयुतो न भवेत्‌ लघीयान्‌ 
इत्येव किचिदिहं यद्‌ विनिवेदितं तत्‌ 
मन्ये बुधै. जुभटशा सूसमीक्षणीयम्‌ । 


॥ श्रीः ॥ 
अथ विश्वमानवीये काव्ये पथमः सर्गः 
( विदवन्यापिनी हृष्टिः, नवीचं यत्‌ पुराणं तत्‌ पुराणं च पुननेवम्‌, 
सर्वेऽन्योऽन्यं समाधिताः, नवीनं जोवनं नित्यम्‌, भसुप्रा साम्प्रतं मतिः) 
यस्यलीलायितं सर्वे सर्वं यस्मिश्च भासते 
विद्युद्धः  क्ञानमेकं तद्‌ विज्ञानं सत्तनोतु मे ॥१॥। 
व्यापकं तन्महो दन्य सच्चिदानन्द सुन्दरम्‌ 
श्ज्ञान ~ तमसाच्छलन जायता नो नहि कचित्‌ ॥२ 
व्यापिनी च शुभा इष्टि वै्त॑ता नो निरन्तरम्‌ 
प्क्यता न यया कश्चिद्‌ भेदोऽभेदे वृथा केचित्‌ ।३॥ 
नच भेदो यया भिथ्या विधीयेत क्षणे क्षरो 
काले नित्य - प्रवाहेऽस्मिन्‌ नूतनेऽथ  प्रातने ।४। 
क्षणः कोऽसौ नवः कश्चित्‌ पुराणो यो न जायते 
पुराणो वा क्षण. कोऽसौ नवो यो न पून भैवेत्‌ ॥५॥। 
नवीनं यत्‌ प्राण तत्‌ प्राणं च पुन नवम्‌ 
शाश्वती ससुतावेषा प्रक्रिया प्रकृते त्रिया ॥६॥ 
निरक्तस्य निरक्तयाऽ्यम्‌ पूराणौऽभ्रूत्‌ पूरा नव 
नवो भाविनि कालेऽपि भ्‌ वमेष पुन भवेत्‌ ॥७॥ 
विलीनं वेदिन रात्रौ राच्रिश्वाप्यन्हि लीयताम्‌ 
फले बीजं समुद्भूतम्‌ बीजेम्यश्च फलम्थून ।५ 
विश्वस्यै हि लोकेतद्‌ विश्वबुद्धि हितावहा 
विधेया खण्डिता नेय स्वा्थष्ट्या हि किचित्‌ € 
परार्थे निहित स्वार्थे प्रक्षयता सूक्ष्मया चला 
परेषा साधिते साध्ये स्वसाध्यं साध्यते स्वत ॥१०॥ 
मानवाना समाजेऽस्मिन्‌ कृतघ्ना नैव मानवा. 
साघ्यते क्म येषा तं स्तेषा तत्‌ तं. भसाध्यते ११ 
स्वसाघ्यस्यैव - सिद्धयर्थं दुरीप्सा यत्र॒ चैघते 
श्रन्योऽन्यापकृतिनरू न सद्यस्तत्र प्रव॑ते ।१२॥ 


५५ 


विचचार ग्र्या 
परेषां कायं - संसिद्धौ सौर्यं यज्चातुभवते 
नद्यस्याशोऽपि संवेद्य केवलं स्वार्थसाधकः 1१३ 
स्वसाघ्यानां हि सत्सिद्धचं सरवेन्योऽ्यं समाश्रिता 
ऋते पंचीकृत त्वय सवेता निरथेंकाः ॥१४॥ 
फ वा कश्चित्‌ कणो लोके क्षणो वां भ्रुवनेऽखिले 
स्वतन््रा = द्योव काचित्‌ स्याद्‌ गतिथस्या सनातनी ॥१५॥ 
स्थिता यावद्‌ गा भिन्ना सगेऽस्मिमू त्रिगुणात्मनि 
भरसुक्षा भ्रकृतिस्तावत्‌ हन्त॒ वन्ध्यैव तिष्ठति ॥१६॥ 
मानवीया हि संधर्षा निखिला" स्वाथमुलका 
गोषिता स्वा्थतिष्वा चेतु स्वय शान्ता भवन्ति ते 11१७॥ 
भ्रहिसा सत्यमस्तेय त्यागदानादयस्तथा 
सर्वेऽ्येते हि धमङ्ग सवेषा हित ~ साधकाः ॥१८॥ 
व्यापके स्नेह ~ ससारे सर्वेषा हित ~ चिनतके 
विश्व ~ श्री हि स्वेभ्यो वर्घते स्वयमात्मनि ॥१९॥ 
स्वार्थसिद्धौ रत नित्यम्‌ परार्थस्य च चातकम्‌ 
कलिप्रवतैक भावम्‌ प्रवदन्ति विपश्चितः ॥२०॥ 
यस्मिन्‌ भावे च सौहादं सवेभ्य. परिप्यते 
सद्धिस्तस्य॑व सद्ब्र यै लोके नित्यम्प्रयत्यते ॥२१॥ | 
भावौ संकुचितै ग्रस्ते भौतिकेऽस्मिन्‌ युगे बु 
ग्यापकायात्मबोधाय प्रयतं तत्समाहित' ॥२२९॥ 
कलौ काले न शक्योध्यं नैवे चिज्ञैपिवचिन्त्यते 
गणाना जनका यत्ते ने च नित्यो युगक्रम ॥२३॥ 
धगाना वततंमानोऽ्य क्रमो नित्योऽय न क्रम ४ 
कमणां बाधको नाय वस्तुतः कापि ` वर्तते २५ 
एकस्मिन्नेव काला कचित्‌ सत्य कचित्‌ कलिः 
स्यते बतेमानो यदु राजा करालस्य कारणम ॥२५॥ 
नित्ये काल भरवाहेऽस्मियु भेद कश्चिन्न संभव. 
कलौ सत्य कलि. सत्ये जनैरानीयते स्वयम्‌ ।६॥ 


चेद्याधर ग्रन्धावेली 

नैराश्येन दुराक्रन्ते नोतसादः संस्फरेत्‌ कचित्‌ 
नैराद्यं कर्मणा शच्च तदैव प्राक्‌ निरस्यताम्‌ ।२७ 
नयो नारायण. साक्षात्‌ संज्ञ सवंशक्तिमानचू 
जयो विजयश्चास्य प्रसिद्धौ पाषंदौ मतौ ।२८॥ 
नित्यो दशरथश्चाय जन्मसिद्ध स्वभावत. 
गति लेकिऽस्य कस्मिंश्चित्‌ नास्ते प्रतिहृता कचित्‌ ॥२६९। 
नैषा गत्ति मनुष्याणा यत्ते सन्तु पराजिताः 
विजयोऽभिनवः कश्चित्‌ सन्ततं तै विधीयताम्‌ ।1३०॥ 
इच्छा बलवती शक्ति विधेया सा न निर्बला 
चिकीर्षा जीविता येषा सरक्ता एव ते सदा ॥२३१॥ 


उपादान स्वतः सर्व॑ निमित्त चाखिलं स्वत. 
स्वदाक्टया रदितैस्तस्मात्‌ कथं भाव्यं मृषा जने. ॥३२॥ 
मानवानामयं धम प्रकृत्यैव सनातन 


नवाशाथ नवो यत्नो नवा बुद्धि नवो जय. ॥३३॥ 
नवोत्साहौ नवोमार्मो नवा चष्ट नवा कृति. 
नवीन जीवनं नित्यं जना नित्यं नवा नवाः 1४ 
रुद्ध यत्तदनारोध्यम्‌ श्रप्राप्यम्प्राप्यतां तथा 
सन्तत जञेयमज्ञेयः नेह किग्विदसम्भवम्‌ ।३५॥ 
स्वयम्भु विदधे नित्य भवे सर्वं स्वयम्भुवम्‌ 
मूलमस्याह॒ “मेतत्‌ स्याम्‌ तस्मात्‌ स्याम इति भावये ।\३६॥ 
चैतन्यस्य महान्‌ पुज्ञो मानवः “स्याम” विधायकः 
तस्यं षणा न तत्‌ काचित्‌ निष्फला स्यात्‌ क्षणम्‌ कचित्‌ 11३७॥ 
नचेहाचेतनं किन्ित्‌ न बुद्धिश्च दचेतना 
सरक््या चेतना तस्मात्‌ बुद्धिरेवादिलं. पुरा ॥३८॥ 
चैतन्य शुद्धमस्याश्चत्‌ रक्ष्यते नित्यमाहितं. 
जैलोक्ये नास्ति तत्‌ किचित्‌ तया यन्न भरकादयताम्‌ ।\२९॥ 


निःसत्वा सा न कार्यां तत्‌ तामसीभिः प्रवृत्तिभि. 
दिनि विच्योतमान यनु तन्वाप्यस्य विध्रूमिलम्‌ 11४०॥ 


+: 


प. विद्याषर ग्राव 


युगस्यास्य मनृप्यागा विक्ृतंवारिति यन्तिः 
च्ग्यते दन्त वैकरत्यं जीवनेऽ्च पठे पे ॥४१॥ 
मूनियं मतिर्दीना न वेनु चाच म्मा 
वत्तेमानान्‌ परा काचिदु भूतां वा भाविनी स्थितिम्‌ ॥४२॥ 
श्रवुद्धाज्य प्रत्ना या स्वस्था नित्य सुनिर्मता 
श्रात्मनः प्रतिविम्बोःस्यां वययेत्निणिन - स्वत. 1४२॥ 
विद्धं पानन-दुरग्वा संकीर्णा संगयान्विता 
प्रस्थिरा चास्थिरं भविं भीना काल्पनिक र्मवं 1४4 
चिन्ताभि सन्तते भ्रस्ता कषीगा भौगैश्न मौनिकै. 
निद्रया तन््रयाक्रान्ता प्रनुप्रा साम्प्रत मनि. ॥४५॥ 
स्व्रगक्ति किन्तु वेत्तीयः स्वेक्िष्टां मतरेपिनि 
किञ्चित्‌ सत्यमगन्यः वा निर्वाय नानया प्र्मर्‌ ॥८६॥ 


समक्रान्तोऽनया मत्या तामस्या भुत्रया जन. 
शूद्रो जन्तु द्टौ जातो युगाथीनस्तशथा वृथा ॥४७॥ 
वस्तुतोध्य यृगस्वामी दासस्चैपां न क्टिचितु 
तिगरुरेप मदान्‌ कश्चिद विवाता वेलकालयोः ॥४५॥ 


स्वगक्रिति विस्मृताऽेन व्यापिनी किन्तु साम्प्रतम 
काव्येऽम्मिनु तां स॒मूदतुः यत्न. कश्चिन्मया छत. ॥४६९॥ 
कथा नेयं नवा काव्यः ममेय काऽपि द्री 
भ्रनग्रष्टृन्त्विनां चिन्ना विद्याधर कृतां कृतिम ॥५०॥ 
विवेपाऽभिनवा काचिन्‌ साद्ित्ये चास्तु वृते 
पूयतां चेत्सद्यः दोपो नान्विप्यते त्नं ॥५१॥ 
ग्रस्मान्भानवदगेनादु वु्वगया लोकत्रये व्यापकम् 
खूप प्राथिवमानवस्य निन्िलयर प््यन्तु विश्वात्मकम्‌ 
लोके क्रचन तन्न यन्मनुनूतं साध्यं नयत्नै ग्विन 
शूद्रः स्वा्ेग्जः कगौः कलुपिना तेषां न चेन स्यान्मनि" ॥५०॥ 


इति श्री विद्यावाचस्यति श्री देवी प्रसाद द्ास्ति-तमय विद्यावर ०५ 
रचिते विक््वमानवीये विद्ववरुद्धि विभासक परिस्माप्नः प्रथम सर्गः 


विश्वमानवीये द्वितीयः सेः 


( ब्रह्मषिदेश , देवीभरकाशः, देष्वरं दह्ंनम्‌ लक्ष्यहीनाः शिक्षालयाः ) 


वन्छ्ो न केषां क्षित्तिजन्मभाजा ब्रह्मषिदेशो जगती प्रसिद्ध 
कश्चिन्नवो भूतलमध्यवर्तीं यो ब्रह्मलोक - प्रतिमुतिरास्ते ॥९॥ 
प्रवतंको धामिक ~ पद्धतीना विश्वस्य केन्द्रोऽय सुसंस्कृतीनाम्‌ 
श्रुतिस्मृतीना कुलजन्मभूमि दुंगेश्च धरममेस्य महानजय्य. ॥२॥ 
यस्मिश्च दिव्या सरित पविघ्रा तीर्थान्यसख्यानि पदे पदे च 
तपोवनस्था मुनयश्च यस्मिन्‌ प्राचीचरन्र शाश्चतविश्वधमंमर ३ 
विचारमग्नेव श्न" सरन्ती व्यक्ता क्वचिद्‌ गुप्ततमा कचिच्च 
एपस्वती खेलति यत्र बेला काचिन्नवा नित्यमहोऽद्वितीयाम्‌ ।।४॥ 
स्वच्छप्रवाहा समद नदन्ती षती त॒ सरस विधत्ते 
सगम्य या सूर्ेसुत्ता ~ तरगे प्रयागराजे मिलति चनद ॥५॥ 
श्र्यापि यस्मिश्च सरोवराणा तीरे स्थितो नन्यविचारमग्न. 
व्यास्ताश्चमे व्यासमूनिविद्ालो नव हि किम्चित्‌ रचयन्निवास्ते 11६ 
तन्नो द्धवाना द्विजपुङ्गवाना यज्ञाहृत्ति ~ प्रीत ~ समस्तदेवे 
गेहे स्वभावात्‌ सुधियो विशाला प्रादुरबभवु भवमुक्तिरीला ।७॥ 
तेष्वेव मान्यो महनीयमूर्ति सदाष॑मा - भासित - भव्यभाव. 
उवास विज्ञो विमलात्मकीति देवप्रकार श्रुतिमि समृद्ध ॥८॥ 
तदृशेना्थं शतको विनज्ना नराश्च नायं समूपागतास्तम्‌ 
विज्ञाय जिज्ञासितमात्मतुष्टा स्तत्कीति- गीतानि भृश जगुश्च ।६॥ 
एवं सुल यापयता स्वकाल तस्मिन्‌ स्थले पुण्यफले प्रनान्ते 
सहखशस्तेन कृता कृतार्था पौरास्तथा जानपदा स्वभक्ता ॥१०॥ 
अथैकदोच्चै मिथ मप्रालपन्तकेचिदयुवान. ˆ स्वविवादमरना 
उपेत्य तम्पररनगतेविचित्रे भ्रास्कन्द्य॒सोतप्रासमिद त्वपृच्छन्‌ ।१९॥ 
क ईश्वर कुत्र च तस्य वास. फ़ल च धर्मस्य किमत्र लभ्यम्‌ ? 
ययो प्रचारेण भवान्‌ विमूढान्‌ विधाय लोकान लुखने प्रवृत्त ॥१२॥ 


प विद्याधर ग्रन्थाबत्ती 


प्रहनप्रणाल्या नवया क्षणाय स्थित्वा स तूष्णी निजगाद धीमान्‌ 
जिज्ञासितं सम्यगहो भवद्भि नातः परं ज्ञेयमिहास्ति किष्वित्‌ ।१३॥ 


भिन्नो भवद्भयो नहि दूरवर्ती कश्चिल्नगत्यामयमीश्वयो न 
शान्त्या विशुद्धेन हृदावलोक्यः स चिन्मयोऽन्तभवता निगूढ" ।१४॥ 
युष्मासु यतु किचन वतमानं हिते परेषां सततम्बनृत्तम 
कारुण्यपुणोम्प्रकृति- प्रसन्न तस्यैव तद्र पमिदं भवत्सु ॥१५॥ 
ज्ञानात्मको भात्यथ यः प्रकार सर्वत्र स्वेषु विश्ुस्वभाव 
उपासनीय. स न केरपास्यः ऋते हि तं यतु तम एव सर्व॑म्‌ ॥१६॥ 
उपास्यते य॑ नं च कापि शक्ति" स्वखण्डिताहकृति-मावभिन्ना 
कृपस्थभेकं लंधुवुद्धिभिस्ते भग्यं कदाचिन्न विभुप्रकाहैः ॥१७॥ 
तकण वेत्त, गहन रहस्यं न वेष्टनीय च निजात्मगर्वात्‌ 
बुद्धिनं शुद्धा भवतीह काचित्‌ क्षणे क्षरो या परिवतंमाना ॥१५॥ 
निरम्य विद्वद्ुवचन ससार क्षण विचार्यापि निरत्तरंस्तैः 
तिरोदधाने हसितेन मौख्यं विद्रदुवरेण्य पुनरेवमुक्त ॥१९॥ 
एवम्विधे कश्चन ˆ तकंजाले प्रतारणीया न मति जनानाम्‌ 
श्रन्यच्च यत्तत्परिजल्प्य श्रृष्टा र्तास्ततस्ते सहसाऽपगच्छत्‌ ॥२०॥ 
तेषामिमामा्येजन- प्रवृते वंति विरुद्धामवलौक्य मनाम्‌ 
उद विग्नचेता श्रपिबोद्ध मैच्छत्‌ विकारहैतो प्रथम निदानम्‌ ॥२१॥ 
श्रशिक्षिताः सन्ति न कैेचिदेते विद्यालयान्नापि बरहिष्कृताश्च 
रसौ तथाप्येषु मतिभ्रमश्चोदु गुप्त कचित्‌ कश्चन हितुरन्यः ॥२२ 
शिक्षालयाश्चेत्सुतरा स्वलक्ष्य सर्वात्मना पूणं महोऽकरिष्यन्‌ 
भ्रधीतिनामाचरणे विकार. कदापि नाय स्वपद न्यधास्यव्‌ ।।२३॥ 
दोषस्यमूल निहित क्वचिदु वा रिक्षाविधेरद्यतने हि लक्षय 
स॒ एव सर्वप्रथमं गवेष्य. लक्ष्य सदोष हि ठणद्धि सिद्धिम्‌ ॥२४॥ 
लक्षयस्थितिश्च त्‌ कुटिला सदोषा साऽनेकश स्यात्‌ ्रतिषातेकर्घी 
वधस्तथा वेधकमेव हन्यात्‌ श्रावर्तमान. प्रतिक्रुलदेशमू ।२५॥ 


उदहापरेऽस्मिन्ननया हि रीत्या गरोरादत्तः सुधिया वरिष्ठः 
सुहृशुवरस्तस्य कुतोऽप्यकस्मात्‌ तत्रागतो हृष्टमिमम्परकूर्वंनु ।२६॥ 


वैद्या प्रन्थावसी 


शिक्षाविमद प्रथितात्मकीति विद्रदुवरः शान्तमतिः स भासीत्‌ 
परस्परालापं ~ कथा ~ प्रसगे यूनाम्प्रसद्धोऽप्युदियाय मध्ये ॥२७॥ 
श्रूत्वा समस्यां स्वसखस्य चंनास्‌ प्रसच्चित्तः परहसन बभाषे 
नवं विचित्रं वत्त भाति यत्ते प्रयाम्यहं ताण्डवितं ` सदैतद्‌ ।\२८)! 
ने साम्प्रतं किन्तु विचिन्त्यमेतद्‌ विच्ाथिनां चेह न॒ कोऽपि दोष. 
रिक्षालयानाम्परगतेः प्रकारः श्ण क्षरो वेत्परिवतंमानः (२९ 
नवे युगे भौतिकलक्षयसुख्ये नाध्यात्मिकी छात्रगतिः परीक्षया 
न॒ मानवे मानवता च मृग्या यन्त्रीकृता यस्य गति. समस्ता ॥३०॥ 
नित्यं नवाचिष्करणप्रसक्तं नँ प्राक्तन किचन रद्यमेभिः 
शिक्षापि सैवाद्ियतेऽ्य तस्मात्‌ यया भवेद्यान्िकशवित्त-वुद्धिः ।३१॥ 
भ्रथध्िता- किन्तु यथा जनानां त्तिः समस्तापि वताच जाता 
भ्र्थवरोधे सति खण्डिताशा भ्रतृप्कामाः कुपितां युवानः ।\३२॥ 
भ्रथाचच मावोश्च यततो जनानां सत्वेन दून्यास्तमसाभिभूताः 
विलोक्यते ते जगती समस्ता दुःखेन पूणाथ विकासशुन्या ।३२॥। 
पद्यामि नास्य सततं वतैषा विद्यालये नित्यमहं नवीने 
स्वप्नं पुराणश्च भवान्‌ वनस्थो नाद्यापि तं विस्मरतीति चित्रम्‌ ॥२४॥ 
श्रघीतिनामद्यतनीय्‌ प्रवृ्तिम तास्तान्‌ गुरूणां च मनोऽभिवेशान 
निरम्य धीरोऽपि स लिन्नचेताः स्वमित्रवर्य पूनराहं सौम्यः ।३५॥ 
श्रस्मात्‌ निङृष्टो वत चिन्तनीयः को नाम लक्ष्यस्य परोऽस्तु दोषः 
आब्रह्म सर्वाथंविभासकोऽसौ कणायते येन॒ जनोऽ्य दीन ॥३६॥ 
तततदृविधेयस्य विशिष्टसिद्धयै पत्य च तत्त त्‌-स्थितिसाघनानामू 
यन्त्रस्य कीलेन समो हि कश्चित्‌ तस्योपयोगः क्रियतेऽदय लोके ३७1 
भ्रचेतनश्चाप्यथ यन्त्रकीलो जनात्‌ वत्तास्मात्‌ शतशो वरिष्ठ 
शुषा पिजाचौ नहि यस्य॒ कावित्‌ प्रतिक्षण हन्त विवधेमाना 11३० 
सर्वान्‌ प्रदेशानविकृत्य तेभ्यो जीवान्‌ समस्तानितरानचु स्वभिन्नाच्‌ 
सपलम्ूल्य गतो न त्ति शनो विनाशेऽद्य जनः प्रवृत्त. ३६॥ 
वशेषु नास्तेभ्य वियच्चराणा कत्रेषु केषाचन वा पूनम 
नान्धौ कचिज्जलजीविना चा घातुञ्च कश्चिद्‌ वि वाधिकारः ।\४०।। 


+ 


८६ विद्याधर प्रन्धावत्ती 


ग्या परवृक्तियेदि मानवानाम्‌ नैपा निरस्ता क्रियता हि सद्यः 
नित्ये स्वभावे सुडढा भवन्ती नेयस्युनः स्यात्‌ सुकरापनेतुम्‌ ॥४१॥ 
न॒ गृह्यते यावदनादिसिद्धो महषिभिर्दैक्षितं एव पन्थाः 
तावन्न शिक्षालय ~ लक््यसिद्धिभेवेत्‌ कदाचित्‌ सुलभा स्वराष्ट्र ।४२॥ 
भिथो हि कत्याणरताः समस्ता ययापि बुद्धया निखिला भवेयु. 
यथा च सवे सुखिनो जगत्या तथैव विज्नैरधुना प्रयत्यम्‌ ।४३॥ 
न॒ मानवो भूतलमात्तवरतीं न वान्यजीवग्रकृति. स हिस: 
नरो हि नारायण एव साक्षात्‌ विश्वस्य वैश्वानर एष भर्ता ॥४४॥ 
नारायणे व्यापकता स्वसिद्धा समा च सवेषु निजात्म ~ वृत्तः 
सवेषु लोकेषु गति. स्वतश्रा मर्यादिता चात्मगतिः समस्ता ॥४५॥ 
मनोऽनुङ्कल सृजतः स्वसरे न तस्य लोके कचनैत्यभाव. 
मतिश्च काचिन्नहि सशयाना स दावितिकेन्द्रो मवति स्वभावात्‌ ।\४६॥ 
एभि समस्तैः स्वगुणौर्पेत्त सृष्टो विधात्रा मनुज. स्वयम्भूः 
न भिन्मागं नयनीय ` एप धर्मो विरोधी न हिताय कश्चित्‌ ॥४७॥ 
न सण्डनीयोऽस्य वि्ुत्वमावो लघृत्वबुद्धया लघुभिश्च लक्षये. 
वरेशोऽस्य लोके नहि कश्चिदेकः क्षेत्रं नैक निजकर्मसिद्ध: ॥४०॥ 
येन प्रकारेण यया च वृत्या निराङ्गियेत्रास्य विकारमूलमु 
तदेव पूर्वं सुनिमदौनीय विधेयमन्यच्वः पुनधिधेयम्‌' ।४९॥ 
त्रयो हि सर्वत्र मता. प्रधाना ` सभाज-सचालन-सूत्रघारा. 
गूरु ्रुपो वा जनकश्च मुख्यो धुरं समाजस्य वहन्ति नित्य ।॥५०॥ 
त्रापि मुख्यो गुरुरेव पूर्वं॑यतः समाजस्य स॒ एव नेता 
न त विना कोऽपि नृप पिता वा भवेत्‌ कदाचित्‌ निजकर्म योग्य. 1५१ 
विहाय मोहं नगरस्थितेस्तत्‌ निर्धायं कतंब्यपथ च सम्यक्‌ 
व्यासाश्नमीऽ्य भवतापि सेव्यो राष्ट्रस्य धर्मश्च सुरक्षणीय. ॥५२॥ 
निमील्य नेत्र निजधर्मनाशचात्‌ समाजनाश्षो विदुषा -न सद्य 
समीक्ष्य ॒निर्घारितमात्म-साष्य तत्‌ साधनीय च्डनिश्चयेन ॥५३॥ 
वृत्तौ मंन क्षोभ करं रसारं दंश्यैश्च पण नगरोपदेशे 
साध्या न रिक्षालय~लक्ष्यासिद्धि ज्ञान्त तदर्थं स्थलमीक्षणीयम्‌ ॥५४॥ 


विद्याधर प्रन्थावली 


व्यासश्रमे तत्मुविविक्तदेशे चन्तेन वातावररोन युत्ते 
शिक्षालयोऽयं निजलक्ययूरत्ये संस्थापनामहंति जुद्धबोध ॥५१५॥ 
यत्‌ सात्विक शांतिमय स्वभावात्‌ चेत समृष्ठासकरं च शुद्धम्‌ 
भूलोकसारं किमपीह्‌ तत्तव॒तदेव तस्मिश्च भवेत्‌ प्रकाइयम्‌ ।५६॥ 
सुशिक्षकास्ते च भवन्तु तस्मिन्‌ दिक्षेव येषा सहज स्वधर्मः 
स्वाघ्यायमग्ना निजचिन्तनाच्े स्तन्वन्तु नव्यं च मति-प्रकारस्‌ ५७ 
रिक्षाथिनश्वा्न विनीतमावा- जिज्ञासवः सदगुरुमक्तिभाजः 
येषा विशुद्धाचरणं. प्रसन्ना स्वयं स्वहादं गुरवो दिशन्तु ।॥५८। 
ब्राह्मो महत सततम्प्रबुद्धं॒र्धरि समीरे परिवाति शान्ते ४ 
स्फूति नंवीनाऽभिनवानुभूतिलम्या सदा तैः प्रकृति ~ प्रदत्ता ।५६॥ 
ज्ञेयस्य लोके तहि कापि सीमा सर्वश्च सवं विषया न वेद्या. 
तथापि भाग्यं मनुज समस्तै साहित्यविज्ञान-नयप्रवी ण. ॥६०॥ 
साहित्यवित्‌ वेत्ति मनोगता न- गति विशुद्धा विजता च सर्वाम 
वैश्ञानिको भमौतिकशक्तिसिद्ध- सृष्टि च नन्या सजति स्वकीयाम्‌ ।६१॥ 
चिज्ञाय तत्तत्‌ निखिल हि वेद्य जनो जगत्यां व्यवहार-शून्यः 
न जीवने स्यात्‌ सफल कदाचित्‌ नयस्य मार्गो न समाध्ितश्च तु ।\६२॥ 
कालानुसारं ह्यथ सर्वमन्यत्‌ भरिक्षयमेवेह बुध. प्रवीरः 
भवन्त्रसिद्धोऽनुभवी मतो न. तस्माद भवानेव कपालुरास्ताम्‌ ॥६३॥ 
लब्ध्वा गरोनानुमतिं स्वसाध्ये सतुष्टचित्तो निजलक्ष्यसिद्धयं 
श्रपेक्षित भूवलय धन च स्वभक्तवगदिचिरादवाप (६४॥ 
प्रधानलक्ष्याचिगमः कतेश्च दु गौणं हि सघ्य स्वयमेव सिष्येत्‌ 
पुष्पोदयार्थं विफल प्रयासो द्रुमेषु जातेषु फलान्वितेपु ।६५॥ 
शिक्षोदेष्ये स्वकीये गत्तवतति सजुषा योगतः सिदधिमेवम्‌ 
शिष्ये कर्तव्य-बुद्धया विकसिति-जनके स्वीकृते सवेमारे । 
सम्यक्‌ निकषा प्रसारे प्रकर्टित-विभव स्थापयित्वा गरणेगम्‌ 
रिक्षा केद््ान्‌ भरसिद्धान्‌ भरतश्ुविपराच् द्रष्टूुमेप प्रतस्थे ।६६॥ 


इति विश्वभानवीये कान्य धरालये शिक्षालयस्थिति-स्यापकः परिपूर्णोभ्यं 
द्ितीयः सर्गः 


८७ 


अथ विश्व मानवीये तृतीयः सर्गः 
( उश्जयिनोपुरी, इष्टदेव-स्मरण सामर्थ्यम्‌, भ्रज्ञेयाकालगति" त्वमेव भाता 
च पिता त्वमेव, क्षणे क्षसे हन्त कृतोऽथमन्थः ) 


भ > 

(#\. धे स्वंभयमं विाला विदयाप्रकाशेन विभासमानाम्‌ 
ययौ पुरीमुल्जयिनीम्पूराणी शिप्रावृता विक्रम-राजधानीम्‌ ॥१॥ 
पुण्येन शिप्रासलिलेन स्वं॑पूतं चिकीर्षन्‌ स्वगतं समस्तम्‌ 
संविद्य तस्याः पुलिने विशाले संध्याविधौ ध्यानरतो बभूव ॥२॥ 
ततः सुराणा शुमदर्ंनेन स्वान्त प्रका विराद च कठुंमु 
सिद्धि-प्रदाया हरसिद्धिगौर्याः पुरा ययौ मन्दिरमेष विज्ञ ॥३॥ 
देवानु नमस्कृत्य जन. स्वभावात्‌ निजात्मशक्ति परिवधंमान 
्राप्नोति मुख्य बलमिष्टलभ्य नान्येन केनाप्यवहेल्यता यत्‌ ।४॥ 
भावाच्च भक्ते मंधुरो हि लोके, भाव परो रम्यतरोन कश्चित्‌ 
साधीयसी येन समाधि-सिद्धि. स्वेष्ट-प्रसादश्च सुखेन लम्य. ॥५॥ 
शक्तिः स्वकीया यदि विद्यमाना देवा न ता कस्यचिदाहरन्ति 
कुप्यन्ति तेभ्योऽपि न ते कदाचिद्‌ भक्त्या न ये तान कुहचित्‌ स्मरन्ति ॥६॥ 
लाभश्च तेषामिह नित्य-सिद्धो देवाचु हृदा ये सततं स्मरन्ति 
यथाविधान्‌ देवगणान स्मरामस्तथाविधा एव वयं भवाम ॥\७॥ 
सरस्वती चेत्‌ समुपास्यमाना सारस्वतास्तेऽपि भवन्ति भूय 
शिवं स्मरन्तश्च शिव-स्वमावा ये भैरव भैरवनृकत्तयस्ते ॥५८॥ 
ये नास्तिकास्तेऽपि फलान्विताइचेत्‌ ये चास्तिकास्ते यदि निष्फला स्युः 
तत्रास्ति देतु" पृथगेव कश्चितु विश्वासरूपा हिं सुरा समस्ता ।॥६॥ 
यो नास्तिक. सन्नपि रक्षताच्चेत्‌ कचित्‌ स्व-विश्वासमभीष्टपूर्ये 
ततोऽपि सिद्धि लभते स नून न विस्मरेत्‌ तद्‌ यदि सक्ञयात्मा ।१०॥ 
विश्वासदक्ते रथ सत्यशक्ते वलीयसी कापि परा न शक्ति 

सत्यं हि सत्य न भवेदसत्यं सीमा च काचित्नहिं तस्य॒ शक्ते ॥११॥ 
ये श्वद्धधाना श्रथ देवमूर्तौ हदं तवग्ेऽपि निवेदयन्ति 
प्रत्यक्षसिद्धा वरदा भवन्ती सा तान्‌ विधत्ते परिपरुणं-कामाचु ।१२॥ 


विद्याधर ग्रन्थावली 


गौर्या जनन्याश्च कृपा प्रसादो लभ्यो न सद्यो भुवि कंनु भक्तैः 

हार्दम्‌ पयः पाययति स्वतो यत्‌ माता स्वभावात्‌ स्वसुतानजसखम्‌ ॥१३॥ 
लन्ध्वा प्रसादं मुदितात्मनासौ तुष्टाव गौरी निखिला्थेदात्रीम्‌ 
परसीद मातजंगदादिदक्ते ? रो सदाऽस्मानु शुभकमं लीनानू ।1१४॥ 
रशस्तथा नित्यमिमाम्प्रदीप्ता यरस्विनी भारतमातूृ-सर्वित्तम्‌ 

खलो न कथ्चिन्निज-दष्टिदोषात्‌ कचिद्‌ विघत्तां कलुषां वतेनाम्‌ ॥१५। 
भ्रस्या सुताः सन्तु शरीर-शक्त्या तथात्मशक्याऽनुपमाश्च लोके 

भरतः प्रतापोभ्थ विभातु भ्रूयो यतो विनच्येदखिलं हि दैन्यम्‌ ।।१६॥ 
श्रि ~ प्रकाशेन विभासितेन स्मृति पुन नश्च भवेन्‌ प्रदीप्ता ` 
यया प्रणश्येदधुनातनं नो ध्वान्तं वतान्तः प्रसृतं समस्तम्‌ ।1१७॥ 
स्तुत्यानथा स्तोत्र पदं स्तथान्ये. स्तुत्वाथ भूत्वा नवराक्तिशाली 
भ्रग्ेसरन्‌ विष्नहर गणेशं बुद्धेनिधानं विनतो ननाम ॥1१त 
प्रणम्य सम्प्राथितवाश्च तस्मात्‌ जगदु हितार्थं स सता हि साध्ये 
निविष्नसिद्धि त्वरयोपलन्धा सिद्धौ हि येषां निखिलां सिद्धि. ।१९॥ 
विध्नोऽनिवार्यो यदि कश्चिदास्तां कार्यः स कार्येषु सदा खलानाम्‌ 
विष्नोऽपि विघ्नो नहिं वस्तुतोऽतौ साच्यम्परेषा हि सुसाधयेद्यः \*२०॥ 
सिद्धिगेणेशस्य हपावशाच्च स्वय जगत्यां सुलभा न कँ स्यात्‌ 
नायाति विघ्नो हि कदापि कश्चित्‌ मति विशुद्धा पथदशिका चेत्‌ ।२९॥ 
तत॒ स यचदुं गग्णनाथ-धाम्नः प्रसन्नचित्तो बहिराजगाय्‌ 

सूर्येण नारायण-संयुतेन व्यासेन तावदु विदुषा स इष्ट. ।२२॥ 
तत्‌ कषेत्रवृत्त च निरम्य तस्मात्‌ पुष्यां महाकालकथां च तां ताम्‌ 

तेनेव सार्ध हरद्शेनार्थी विवेश मन्ये हर-मन्दिरेःसौ २३॥ 
भ्राचम्य पूत दिवकुण्डनीरं शृण्वन श्रुतीना मधुरं च चोषमू 
प्रभावितोऽन्त सरसः स्वरेस्तं मेने कतां दिवस शुभं ततु ।२४॥ 
भ्म्यर्च्येमानं सततः विधिज्ञे विभासितं त भसितं धिश्च; 
पूजोपचारे. परिपूज्य शगु स्तोतु महाकालमसौ पवृत्तः २५1 
उवाच हे शकर । स्मतं । हे हे महाकाल ! विदालदुलिनू ! 

ईडे कथं त्वामहमत्पबुद्धि वच हि सूप रहितं समस्तं. ॥२६॥ 


८६ 


६9 व्रिद्याधर श्रन्ादततौ 


भ्ननादिकरालाद्‌ वुधवर्थ-धूरय स्तुतोऽपि तत्तत्‌ स्तुत्तिभिः सदैव 
नाद्यापि कश्चिद विवृतं रहस्य रहस्यमेतच्च रहस्यमास्तामु ॥२७॥ 
विश्रुमवानल्पमति-रकादौ-मैन्दं हि कंश्चित्‌ कथमस्तु वेय. 
विभुः हि विद्या विभुरेव कश्चित्‌ वय च शरुन्येन समास्तवागरे ॥२०॥ 
रूपं तथंक यदि तेऽस्तु किचित्‌ तदापि तत्‌ स्यात्‌ किमपीह वेद्यम्‌ 

क्षणो क्षरो यत्‌ परिवतंमान ज्ञात स्थिरत्वेन कथ तदास्ताम्‌ ।२९॥ 
न वा स्वतंवोऽसि विमो! स्वभाने रूपाणि ते सन्ति पराध्रितानि 
कचित्‌ क्रियाभिः परिवतसे त्व कचिच्व खेटे; क्रियसेऽभिभूतः ॥३०॥ 
क्रियाप्रधानं परिवर्तन चेत्‌ कर्ता स्वतत्रो नर एव लोके 
तस्माच्च लोकेऽस्ति स एव मुख्य. कालस्य कर्ताथ युगस्य भर्ता ।३१॥ 
सम्प्ररितो वा भवतेव मर्त्यैः करोति तत्तदु विवदां स्वकमं 
भवृत्तिमूल यदि नस्त्वमित्थ त्वमेव कि तस्य फल न क्षे? ॥३२्‌॥ 
भ्रतोऽपि लोकव्यवहार ~ वृत्ते विभासि मूलं नियत त्वभेव 
कृतेऽपि यत्ते बहुधा न ॒सिद्धिस्त्व्रमेव दातासि फलस्य तस्य ॥३३॥ 
श्रह॒प्रभावोऽस्त्यथवाऽ्र मुरु. सुखस्य दु खस्य च मूलचक्रे 
काल-स्थितिश्च यमहो बलेन प्रतिक्षणं येन॒ भवेद्‌ विभिन्ना ॥३४॥ 
दला म्रहारामपि वाऽत्र काचित्‌ कर्माध्ितेवास्ति सदा जनानाम्‌ 

ग्रहाः स्वतन्वा: फलदा न तस्मात्‌ वय स्वय तदु गति-कारका' स्म ॥३१५॥ 
तवेव माया ह्यथवाऽत मुख्या ग्रहेषु चास्मासु विलक्षणोयस 

रक. सदना कृपयेकरूपा वृक्ति तया नोऽत्र सदा पवित्रामु ॥२९॥ 
नियंनिता वा जगती व्यवस्था भवेत्‌ सदैपा भिदयैव साध्या 
विना विभिन्नान्‌ विकृते धिकारान् विकासमेति प्रकृति ने सुप्ता ॥२७॥ 
उदुभेदन चेत्‌ क्रमिक न भूयात्‌ बोधस्त्वदीयोऽपि भवेन्न कश्चित्‌ 

ज्येष्ठे कनिष्ठे च परत्व-जुद्धि सत्ता त्वदीया विश्षदीकरोति ॥३०॥ 
क्षणात्मकस्त्व यदि तकं-सिद्ध. क्षणा भनेके सततं स्वभावात्‌ 

क्षरो क्षरो तत्त्वयि भिन्न बोधे रूपाण्यनन्तान्यपि कि न मन्तु ! ॥३९॥ 
यद्‌ इयते चेह विकततंमानं नवो नव. स प्रकृते विकास 
एकात्मके शून्यमय च किञ्चित्‌ ज्ञान, न शक्ति. विविधा. क्रिया वा ।४०॥ 


विद्याषर ,परन्थावली 


वेदन वेत्तृत्त्वमिदं समस्तं छासो विकासोऽथ लयोद्धवौ वा 

भेदा श्रभेदाश्च तत समस्ता ब्रदरंतमावे त्वयि विद्यमानाः ॥४१॥। 
हये भवात वा प्रथमं हरि वा सहैव वासौ युवयो विकासः 
नाद्यापि कश्चिद्‌ विदितं बुधस्तत्‌ तत्त्वात्मना तन्न च वेत्स्यते वा ॥४२॥ 
खी वा पुमान्‌ वाथ भवानुभौ वा कालश्च काली चं समानरीलौ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव धाता त्वमेवासि च तस्य योनि. ।(४३॥ 
वीजेऽ्य वृषो, तमसि प्रकारे, पुसि स्तिया वा प्रथमानुनृत्ति- 
केनाऽपि नाद्यावधि निश्चयेन प्रमाशिता नापि पनः प्रमाण्या ॥४४॥ 
अनादिकालादनिरुदध - वेगः त्वमस्यनन्तो भगवानखण्ड. 
अनन्तङ्पो मनसाप्यगम्यो विभुः भ्रभूः स्वंविधान-दक्ष 1४५। 
सर्वात्मक. सर्व॑गतोऽथ नित्यो क्षरेष्वनित्येषु मृषा विभक्तः 

द्रो जनै हन्त कृतोऽचच मूढं क्षरो क्षणेऽन्यो भमगवन्नकाल ? ।४६॥ 
तत्‌ क्षस्यतामेष हि नोऽपराध. कृपाद्रं इष्टिं च सदैव रक्ष 

काले विद्द्धेऽप्यथ चख्वयमाने कपा त्वदीयास्तु ` सदाऽनुकरुला ॥४७ 
स्तुत्यानया त्वात्मगत हि किचित्‌ निवेद्य तस्तं विविधै. स्तवस्तत्‌ 

स्मरन महाकालगति ह्यगम्यां मौन ततोऽसौ स्वजपे निमरन ४५८ 
क्षरो क्षरोस्ेय ~ गतिषिचित्र॒ कालश्च मघ्याह्वमुखो वभूव ` 
देवार्चंका मन्दिर दर्हकाश्च प्रारेभिरे तत्समयां सपर्यामि 1४६] 

प्राप्तेऽ्थ दर्शन-फलेऽभिनवे दहि बोधे 


नत्वा पन बुंचवरो भगवेन्तमीशम्‌ । 
न्यासस्य मान्य विदुषोऽतिथि-सत्‌-क्रियायं 
तदु ~ भारती ~ मवनमेष विवेद हृष्ट. ॥५०॥ 


॥ इति श्री विद्याधर शारस्त्रि-विरचिते विश्वमानवीये 
सृकष्मकानगति-विवेचकः परिसमाप्तस्तृतीयः सगः 


६१ 


अथ विश्वमानवीये चतुर्थः सगः 
( वीर प्रशस्तिः, शक्तिप्रबोधनम्‌, वयक्तिकी सामाजिकी च भानवीया 
महाशक्तिः, यो ददाति थो सूक्ते तत्न लक्ष्मीः प्रसीदति ) 


भारत्या भवने भव्ये वारी ~ वीणा ~ निनादते 


तत्तच्चर्चान्वितं चार्‌ स्वागतम्प्राप्य हषित. ९ . 
दुर्गदास महावाहो. भ्रार्यवीर - शिरोमे. 
सत्कीति - मन्दिरं द्रष्टु ययौ व्यासान्वितस्तत. ॥२॥ 
संस्मरत्‌ पूरवमेतिह्य' तच्चरितं ~ प्रभावितः 
उ्गार भिरं ह्येनां यत्रायं वुघमण्डन. ॥३॥ 
श्रहो धन्यास्य वीरस्य - स्मृति. सा पावनी यत. 
नवरंगोऽपि दुर्दान्तः सद्य प्राप्नोदरगतामू ।४॥ 


राष्टरमक्तो महान्‌ धीरः पूज्यः कै नेबभ्ूतले 
रक्षिता मारवी भूमि येन॒ धर्म्यां विधिभिः 11९ 
भ्रादर्शो वीरवर्याणां राष्टरोदूना महामति. 
रक्षकः क्षात्रधर्मस्य प्रतिष्ठाता - सस्रते. ॥६॥ 
सदृवीराणम्प्रसंगेऽस्मिच्‌ व्यासवर्यो महामति. 
खिन्नः पप्रच्छ विद्धासम निवेला अद्य कि वयम्‌ 1७) 
पाश्चात्याना हि रष्टराणा सम्मुखे का स्थिति हि न. 
वर्तामहे परघीना ˆ वर्षरद्य परः ~ दातं ॥८॥ 
निक्तो हि जन. कश्चित्‌ कचिन्नाद्रियते परम्‌ 
परायत्तस्य राष्ट्रस्य प्रतिष्ठाऽस्तेव चाखिला ॥\६॥ 
ग्रशक्तं हि कणः कश्चित्‌ लोके किंचिन्न सृज्यते 
कतृं त्वं £ शक्तिसपेक्ष तत्तामद्य प्रवोघये. ॥१०॥ 
स्माभि विस्मृत शाक्ते. स्वरूपं तात्त्विकं दहि यतु 
कचिदथे कचिद्‌ राज्ञं नीतौ तन्मृगयामहे ॥११॥ 
विदुषोक्तं वयं शक्ता भारतीया. स्वभावत. 
नित्याऽस्माकं महाशक्ति व्यापिनी. या जगुत्ये ॥१९॥ 


, विद्याधर पन्याली 


एकयापि त्या शक्त्यानन्तानन्तं - विभाव्यते 
श्रान्ते चानिश्चिते लक्षये नचेदेषा विखण्ड्यते ॥१३॥ 
स्वधमं वैते शक्तिः क्षीणा साथ विधर्भिणि 
स्वघर्मस्तत्सदा रक्य- परधर्मो भयावह. ॥१४॥ 
शक्ति र्या भौतिके वर्गे भ्राजते च पृथक्‌ पृथक्‌ 
स्वगुणैस्ते विहीनाश्चेत्‌ न सा तेषु प्रकारे (१५॥ 
विगुणानां गुशैस्तस्माद्‌ रश्येषा सन्ततं बुधै. 
गणना सति साक्ये गुणो नैकोऽपि भासते ॥१६॥ 
यत्रैते च विशुद्धा स्युः स्वस्वशक्ति-समन्विताः 
त्त्षा हि तया शक्त्याः लोके कि कि न सृज्यते ।1१७॥ 
तेषामेव च योगेन रृष्टेय महती मही 
यस्यां सर्वं रसास्तेषां मधुरूपेण सस्थिता. ॥१८॥। 
पाता येषां मनुष्योऽयं मधुपः कोऽप्यलौक्रिकंः 
भरन्तहिता रसास्तेऽस्मिच्‌ विभाव्यन्ते तपस्विभिः ।(१९॥ 
स्यक्त्वा तत्‌ स्व॑ङक्तीनां वर्णनं हि पृथक्‌ पृथक्‌ 
मानवस्येव शक्टेस्तत्‌ कश्चिदंश समीक्ष्यते ।(२०॥ 
द्विविधा - "मानुषी क्षक्तति ~ द्विविधे तस्य जीवने 
शारीरे भौतिके बाह्यो दिव्ये चान्तरिके तथा ।२१॥ 
शरीर तत्र सम्पोष्यं पूर्वं स्वँ. स्वदक्तये 
नह्यात्मा निर्बले लभ्यो नापि भोगश्च रोगिभि ।२२॥ 
शारीराच्वात्मिकादन्यत्‌ रूपं - द्यप्यस्य इयते 
दिव्यं वैयदितिक रूपं भ्यं सामाजिकं तथा ।२३॥ 
भ्यक््तिराकत्िः एुरोपास्या  ज्यव्तिमाध्ित्य यदुभवे 
स्वस्वकर्मानुगं स्वं फलं - सर्वेरवाप्यते ॥२४॥ 
सरवे सर्वविध यलं पुरा तद्व्यज्यतामतः 
न्य्वितत्वे समभिव्यक्ते भासतेऽन्यत्‌ स्वयम्पुनः ॥२५॥ 
शाते यणे समूल्लीते दोषे चाथ निरङ्ते ~ 
मानवाना हि सवेबा-ः व्यपिित्वं सुप्रकाश्यते ।(२९॥ 
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त विद्याधर ग्रन्थादती 


भारतेऽ्य परं काचित्‌ महतीयं विडम्बना 
श्रसमीक्ष्य निजानु दोपाय्‌ परेषामीक्षका वयम्‌ 1२७ 
न यावद विकृति. स्वीया जनैः कैश्चिदपास्यते 
न॒ तावै. समाजस्य क्षेम किंचिद्‌ विधास्यते ॥२न। 
निसारात्‌ कारणात्‌ किचित्‌ सत्कृत्यं नव॒ जायते 
कारगास्य परिष्कार. तस्मात्‌ प्वंमपेश्षयते ॥२६॥ 
पुरा व्यक्ते भवेद्‌ दीभा समाजस्य ततः परम 
एष क्रम. सदा रक्ष्यः सवेषां हित-सिद्धये 13०1 
वैयकव्तिक्ये समून्नत्य भव्यं स्वः विवेकिभि. 
सामथ्यंरखिले युक्ता स्वयं सिद्धा विवेकिनः 13१ 
शक्तिरेपा विवेकस्य क्षीणा किन्त्वद्य भारते 
नेतृत्वं तस्करे श्रुतः सम्प्राप्त च प्रयत्यते ॥३२॥ 
मत-संख्याश्रित सवं जासने जनत्तान्तिके 
विजनां तदु भवेदु भूत्यै द्रूपितं च खल. इतम्‌ ॥३३॥ 
केलौ संगठ्ने जक्तिः सिद्धान्तोभ्यम्‌ सनातन. 
दुजंने स्तदु सतां स्थाने क्रियते ` किन्तु ˆ साम्प्रतंमु ।३४॥ 
दुधियां घटनं ह्ये ततु भ्रोत्साह्य नैव ` कर्टिचित्‌- 


भवरेत्तदू राष्टरसमात्ते लु ण्ठनायेव केवलम्‌ ॥३५॥ 
कषाप्तन्रक्षया मु्यं ल्य चैपम्प्रतिभ्णम 
भ्रसत्यस्य प्रहारेण प्राङतानाम्भतारणम्‌ ३६॥ 
गुणा राज्ञा मनूप्रोक्छाः सरव्रऽप्यद्च  दिवंगताः 
जनतन्तर समुद्धार्या पुनस्तेऽ्य दितंपिभि- ॥३े७ 
लमर्तंत्रस्य भोच्च्येयं वतमाना परिस्थितिः 
राष्ट्सच्छनिति ~ रायै सद्यः नोध्या बुधे न॑ः 12० 
राष्ट्गक्तिः सदा रकया प्राणीरपि धनंरपि 


क्षीयं यत्र यत्र॒ स्यात्‌ स्व॑ तत्र॒ विनीर्यते ३९॥ 


दिव्या श्रित रंहालक्म्या प्राधिकी च नयाधिता 
नैषा दृष्या नन्तं विचिनैः सा्िनन्धतायु ॥#, 


चिद्याधर भ्रर्थावसी ६१ 


नयज्ञैः सन्तत स्थेयं देशकाल-परीक्षकैः 
दात्रुणां हनने सिद्धे र्वारिवयं सं कातरं 1४१ 
भाथिक्यं च समृत्य दुर्गक्ता नीतिर्तमा 
यो ददाति च यो मुक्ते तत्र॒ लक्ष्मीः प्रसीदति ॥४२॥ 


साम्प्रतं हन्त संजाता घनिकाश्चाधिकारिणः 
प्रसादार्थं महालक्ष्म्या मू क्ते-मात्र-परायणा ।४३॥ 
गति्नेयं शुभोदर्का निचेऽथं-संग्रहे रता 
स्वार्थं सिद्धयै परार्थानां निर्देयं च विघातिका 11४४1 
सुखिनस्ते सदा लोके नाधिकं यैरपेक्ष्यते 
नच यं वित्तमन्येषा कदाचिद गुध्यते मुधा ।४५॥ 
व्यर्था-भोगेषणा-वृत्ति ~ र्त्र यत्र समेधते 
तत्र तत्रा्थं - शक्तीनां .भवेत्‌ः सूनमपव्यय ॥४६ 
राज्येनापि व्रयो व्यर्थो नैव कार्यः कदाचन 


कृते यस्य करं ग्रस्ता विधीयन्ते मुहूर्जंनाः ॥४७॥ 
मधुपस्य न नक्तीनां विधेयो दुव्यैयः कचित्‌ 
नि.चक्ते मधुप. कश्चित्‌ रस. पातु - न शक्यते ॥(४५॥ 
प्राप्ते वैयक्तिके तोषे तोष्यः सामाजिकोऽप्ययम्‌ 
एषःन्योऽन्याधित्ता पुष्टि - नकं कचित्‌ समाधिता ।*४६॥ 


व्य्थेमद्य विवादे नैः - तत्तदूबादगतेरियम्‌ <. 
मानवीया मटाकक्ति ~ मानवैरेवममतेः ॥५०॥ रुं स 
नहि पारोऽ्य चक्तीनां नरो नारायणः स्वयम्‌ 

तथैवायं सदा शिक्ष्यो मानवो विश्वमानवः ।५१॥। 


शक्तीनां मनुजस्य कापि गरना कश्चिन्न कतुः क्षमा 
यद्यत्तेन विचार्यते भवति तत्‌ साकार ~ मत्र क्षरो । 
विज्ञानेऽय च सेयमस्य महती कां कां दिशं गाहताम्‌ 
नेदं किचन निश्चितं -तदधुना स्थेयं सतर्क सदा ॥५२॥ 


इति चिद्याघर शासि रचिते विहवभानवोये मानवशक्िति- 
भ्रबोधकः परिसमाप्तश्चतु्थं- सर्ग 


अथ विश्वमानवीये-पञ्चमः सर्गः 
( भन्तं िटि-विकला श्रहुम्मावग्रस्ता आधुनिका वे निकाः, साधुवादः 
सत्करणीयाश्च, न हिताय श्नाहवतं धावनम्‌, क्षणं विरम्य चिन्त्यताम्‌ 


भ्रथाद्य वज्ञानिकेशवित्त भरज्जनो नव स्वसर्गं रचयत्‌ निरन्तरम्‌ 
विधि समूल्लचधियितु समूत्युकस्तमात्मभित्न' मनुते न साम्प्रतम्‌ ॥१॥ 
प्रचेतन स्वगत विलोकयनु तदेव मूल जगता च घोषयन्‌ 
भ्चेतनाच्चेतनमुद्गत" वदन नहीश्वरं स॒ कचिदद्च परयति ॥२॥ 
विचारसिन्धरुभिशतस्तरंगित सुखेन दुखेन सदा समन्वित 
तेऽस्य नित्य स्फुरतीह चेतन स्फूट प्रकृत्या सहित गुर्िभि ।२॥ 
विवरतंवादिष्वपि नात्मन. पृथक्‌ विराजते ततत्वमिहाऽपरं कचिद्‌ 
तथापि भेदोऽत्र महान्‌ बशोद्यो विभाति लोकव्यवहार दने 11४) 
एका हि यन पयति केवलं जड' स्फुरत्‌ प्रकृत्या परिणामि सन्ततम्‌ 
परत्र स्वं भवतीह चिन्मय सदा रिव सुन्दरमत्र॒ निष्क्रियम्‌ ॥५॥ 
भ्रहम्मति मौतिकवादिसंगिनी चिकासिनी व्यष्टिद्शोऽल्पभाविनी 
परत्र चास्तिक्यमतिदं स्थिति करो करो ' चेह समणष्टिसाधिनी ॥६॥ 
प्रतिक्षणं सवैमिदं बहि स्थित निरीक्ष्य विज्ञानद्शाच मानव . 

न लेशतोऽप्यान्तरिक समीक्षते क्षणा तदर्थं यतते कचिद्‌ वा ॥७॥ 
भरनन्तपारस्य “ विलक्षणएस्थिते स्थितिहि कान्तरिकस्थ सम्मूखे 
कणाथितस्याखिलबाह्यवतिन- -- तथापि तन्मोहयतीह मानवयु ॥८॥ 
तदेव नानाविध वरस्तुसम्रहैनवैस्तथाविष्करणैश्च पोषयन्‌ 

नवा स्वशक्ति नवनिर्मितिस्थले प्रददंयत्यद्च च न का नवौ बुध .॥16९॥ 
स्वृद्धिशक्तया प्रकृते कणो कणो नवं समुदीप्य बल विलक्षणम्‌ 
गुणान्‌ विचिध्रानथ तत्र भावयन्‌ क्रिमच नोद्धावयतीह मानव ॥१०॥ 
क्षरोन विज्ञानबलेन स्वतो नभस्तलं सवेमिद विगाहिभि 

इदं हि विश्वम्परितस्तत वृहत्‌ नवं इत सम्प्रति तनमल्पकम्‌ ॥११/ 
कि क न लोकौरधिगम्यतेऽबुना सुख' हि सवे स्वसारीर सौर्यम्‌ 
यदास्विनेऽस्मै सुखशान्तिदायिने समयते साधुवचो हि यक्ते ॥१२॥ 
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यदा तदाऽकिन्न ~ साधनेरपि प्रचण्डतापकुल - देहमानसं 
हिमाद्विशीतं यदि पीयते जलं निषेव्यते वा प्रियदीतलोऽमिलः १३ 
चिकित्सकं चं दथ जीवन ~ प्रदा ह्यभूतयूर्वा प्रगति. प्रदर्शिता 
श्रमापनोद श्वरमिकस्य साधनं प्रतिस्थलं वा क्रियते स्वचालितैः ।१४। 
निरीक्ष्यते वा शरिमण्डल-स्थिति शुं विस्थितेरेव जनेः खवत्तिनी 
इय कपा भौतिक तत्त्व वेदिना कथ कृतज्ञे रचिले नं भूयताम्‌ ।१५॥ 
न्णां गतित्रुनमियं जयप्रदा किमद्य दूरे किमसुवेह दुलभम्‌ 
यत्‌ साम्भतं स्वप्नसम मनोगरत करस्थितं तद्‌ भवति क्षरेऽपरे ॥१६॥ 
तथापि हेया न निजायत्रिजंनं नंचापि भाव्य नितरा मदान्वितं 
महद्धि लक्ष्य जनजीवनाधितं नवेन तद विस्मरणीयमादिमम्‌ ॥१७।। 
न॒चापि तैरेवं समस्तससूृति नैवे पदार्थे परिपू्॑तामियम्‌ 
पुरातनेश्चापि भतेयमादितो न तत्समस्त ह्यवमूल्यता गतमु 11१८ 
पुरातनी कामपि पद्धति हृदा क्वचिन्नवीनो यदि नानुमोदते 
बिभाति यत्सम्प्रति रोचकं नवं परक्षणो तन्न तथेव रोचते ॥१६॥ 
नवेऽथ कश्चिद्यदि नूतनो रसः पुरातने चापि पुरातनो रस. 
नव न सवं हितकारि सर्वथा न चाप्यसारं सकलम्पूरातनम्‌ ॥२०॥ 
स्वभावतः शान्तिमिय हि सात्विक सदा हृदुद्ठासि सचेतसां सताम्‌ 
अतो दहित सात्विकशक्तिवर्घंक न तामस नन्यमपीह्‌ सुन्दरम्‌ ।(२९१॥ 
नव च नित्यं किमहो सुरच्यतां पुरातनं किच सदेव नादयतास 
उभे समेत्येव रते सुसर्जने न॒ का्यमुदुगच्छति कारणाच्ते ॥२२॥ 
नवाभिलाषा नमेव सावन नवामिपूतिनं नवा पर धृति 
नव॒ नव कंचन सृज्यता नव॒ नवेयमुन्मादगतियुगे नवे ॥२३॥ 
समीक्ष्य तच्चेत्‌ स्वगति विधीयते जगद्‌ विहार क्रियतां यथामति 
नणह्यता श्रान्तगत्ति. पर मुधा शुभाय सर्वा गतयो न संसृते. ॥२४॥ 
चलश्चलन्नेव निरन्तरं चलन्‌ गभीरगतं यदि कोऽपि निष्पतेत्‌ 
ने लक्षयते सप्रति रक्षक कचित्‌ जनोऽद्य यस्मात्‌ नहि निश्चल कचित्‌ ॥२५॥ 
जनैरिय नास्तिकढुद्धिभिनृं था समाश्रिता शान्ति विरोधिनी गति. 
क्रिया हि काचिद्‌ विरसा वलाद वृता मन समृह्णासिगृणं वियोजिता ॥॥२६॥ 


१४ 
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सदेकमार्गेख॒पुरातनैरथै निरन्तर ॒यात्ति नभस्तले रविः 
किमत्र तदयन्त्ेगत हि दुर्गेत किमत्र वा तेन मुवो चिदषितमु ॥२७॥ 
पुरातनं भारतवत्ति तच्छिव हवि. स्वरूप यजनक्रियात्मकम्‌ 
सदैव लोकत्रयपुष्टिकारक किमद्य नोज्जीन्यत श्रादि साधनमु ।२५॥ 
विहाय तं सर्वदितावह क्रतु सदा स्वसम्पोषरामात्र सरत. 
विधीयते करि किमहो न साम्प्रतं जनँरमीभि वत सर्वनारकम्‌ ।२९॥ 
न पश्वभूतानि जनाय केवल विकाससितानीह भवे विरन्धिना 

न तद्विना यतु पशवस्तथा खगा वसन्ति लोके सुखिन क्षणा कचित्‌ ।३०॥ 
कथम्विधा हन्त विडम्बनामयी नवाऽ्थ विज्ञानदिशेयमद्य न 
समपित सर्व॑मिदं ययाघुना मनो सुत्रायैव यथेच्छमकितुम्‌ ॥३१॥1 
स्वयोनिभिन्नानखिलान वियच्चराच्‌ समूद्रमर्नानखिलाश्च जीविन 

निहत्य नित्य नहि चिन्त्यते नव पिता स तेषामपि य पितौ हि न. ॥(३२॥ 
इमाः प्रवृद्धा हतिवृत्तयो वृणा समस्तभरूलोकविनाश--तत्परा 
विवेविधानादपि सम्प्रतम्पुरा समूद्यता किम्प्रलयाय सन्ति ¶ ॥३२३॥ 
स्वयं स्वनाशाय सदाश्रगामिभि जनेः नवीने परिणामनिस्ृहै. 

नभ. समस्तं सरित समस्ता. कपिश्च सर्वाद्य कता विषान्विता ॥३४॥ 
कृत॒ च दुगेन्वमय भरुबस्तल परत्र गत्वा क्रियता च तत्तथा 
विचार्य॒तन्मे हृदयम्प्रकम्पते भवेत्‌ क रुद्धा कूगतित्रं एामियम्‌ ॥२५॥ 
निशा हि या श्रान्तिनिरासिनी शुभा व्यधायि न्ता विधिना स्वभावत्तः 

न साधुना श्लान्तरवा कचिद्‌ यवि प्रतिक्षण यन्त्रश्तंविराविता ।३६॥ 
प्रतिक्षण धुक्षितवह्लितापिता विपाक्तश्रुमोभ्मविगालिता तथा 
कृताद्च मूर्खे प्रलयौन्मुखी स्वय ध्‌ वस्थिता, हन्त दहिमावृनि्ध॑ना ॥२७॥ 
श्रथापरा दोषपरम्पराऽवरा समस्तसाराहरणो रताऽनिंगमर 

यया रसान्तः ~ खनितस्तलावधि प्रत्यप्यंते नागुलिमात्रमेव च ॥२५॥ 
स्वय सदा ससरतीह सपृति प्रसायं तामद्य चतुग गा नवा. 

नवै. स्वपा सतत स्वजीवन ठ हि वध्नन्ति विकेषतो-चुता ।३९॥ 
श्रनि चिश्वगताम्परिस्थिति नियम्य तच्चिन्तनमग्नमोनसैः 

क्षण न कश्चित्‌ स्वगत विचार्यते विलोक्यते किचन वग्रत. स्थितम्‌ ४० 
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स्वयं न सर्वत्र विधेविधौ हठात्‌ सुधेव धात्रा मनुजेन भूयताम्‌ 
स्वधमकर्मानगतं च यद्‌ भवेत्‌ तदेव पूर्वं सुविचिन्त्य पूर्यताम्‌ 1\४१। 
निसगंतो यतु समये समुदुमवेत्‌ सदेव तत्‌ सोमरसान्वित भवेत्‌ 
तस्याहूति रयज्ञफलाय सद्य तनं भवेच्चेह सदा स्वभावात्‌ ॥४२॥ 
श्रपेकषित यत्न - कदापि ~ पूर्वजं स्तदेव सम्प्रत्यनिवा्यमाधृतम्‌ 
कृतं हि नव्यैजंटिलं स्वजीवनं तुणत्रजापूरां वनावलीसममू ।४३॥ 
क्षणं विरम्याद्य सखे निशम्यता न धान्यतामेवमहो प्रतिक्षणम्‌ 
उपास्यता चेत्‌ र्थिरतचेतसा क्षणं त्वयापि तदिव्यमवाप्यता मह्‌" ।*४४॥। 
एकान्त देशे सरिता तटे कचित्‌ स्थेयं ह्यतो ध्यानरतं प्रान्ते. 
शान्तो विधि. सर्गविधौ विधातु सर्वेः स्वसत्करममेसु चानुसा्वं ॥(४५। 
नरोऽपि नारायरणराक्तिमाधित स्तया स्वयोगो नहि तेन हीयताम्‌ 
मनोऽ्नुक्रल सृजतापि सन्तत जगत्पते नँ क्रियतां तिरस्क्रिया ।४६॥ 
अहो स शान्तो रचनाविधिविधे नँ यत्र कश्चित्‌ श्रुतिदूषको रव. 
नवास्ति ष्म्यै' पटलैवुंता क्षिति नं वा सदा सा क्रियते परिक्षता ॥४७] 
क्रिया हि सा शान्तिमयी विलक्षणा विकासिनी स्वात्मभवा करो करो 
निरुध्य निम्नस्थितिदा तमोगति समून्नयेद्या पथि सात्विके जनानू ।४८॥ 
सुखं क्षणस्थ बहुमन्यतेऽ् ते* सुखं न नित्यं किमपीह काम्यते 
स्वय सदा ते क्षणमाच्रवतिनो न तेषु मूत्युञ्चयभावना क्रचित्‌ ।४६॥ 
श्रय क्रम क्रान्तिकृते न शकर समूल माद्याश-विशेष-नाश कृतु 
यदृत्तम तत्‌ परिरक्ष्यता सदा पुरातनं स्यादथवास्तु नुतनम्‌ 1५०1 
हिताय नस्यादसमीक्ष्यकारिणा कृत हि किञ्चिच्विरमन्र ससृुतौ 
विचायं नित्य निखिल विधीयते बुधं हि तस्मात्सुखमीप्सुमि स्थिरम्‌ ॥५१॥ 

विज्ञान ~ शक्ति - मदमीलितनबुद्धिनेने 

वेज्ञानिकं नंवत्तमं॑क्रियतेऽद्य यद्यत्‌ । 

तस्रक्षणीयमखिल शशि दुदैशायाम्‌ 

यद्यद्यथा विहितमत्र विधास्यते वा ४२ 
इति शनी देवो प्रसाद शास्त्रितनय-विद्याघर शास्त्र-रचिते विश्वमानवीये 

काव्ये भौतिक विज्ञान दिशानिर्वेशकः परिसमाप्तः पञ्चमः सर्गे 
€ > 


६€ 


अथ विश्वमानवीये पष्ठः सर्गैः 
(मादिनी चन्र चन्द्रिका, श्रभिनयो विध्वसनशौोलो दश्चमो भनुनग्रहः 
कटिननत्रतौ सुधाकरः, कुरत नैव सुधां विषमिभितास्‌) 


सुसृजता विधिना सकल भवे व्यरचि कि किमहो न विलक्षणम्‌ 
विरचिते शलिनीह पून पर नहि किंमप्यपर रचित नवम्‌ ॥१॥। 
युगपदेव गुणौरखिलयुतो भवविभूपरणमेष सुधाकरः 

य॒ इह निस्पृहुष्टजंटिना धृत" सपदि त व्यदधात्‌ भशिदेखरम्‌ ॥२॥ 
प्रियतमा सरसा पयसा सृत्तिमू प्रतिदिदां विकिरन्त्यखिले भवे 
म्रनृपमा शदिशीतलचन्द्िका सहृदय भुवि -क नहि मादयेत्‌ ॥३॥ 
हिमगिरेः शिखरं समरूपिणी विदधती जगतीमखिला सिताम्‌ ` 
स्थितिमपास्य विभेदविवधिनी सततमेकगुणा कुख्ते महीम ॥४॥ 
जिश्ुगणौ कविभिमुं निभिस्तथा कृपिफलः कृषकंश्च समीहिता 
सममहौ सकलै रभिनन्यते बुधजनंरनुरधंञ्च विलक्षणा ।५॥ 
रजतकान्तिमती विमलघ्युति गैगनपारकरीयमहो तरी 
परिनिमज्जयतीह कवीश्वरान्‌ सपदि कात्नहि भावसरोवरे ६॥ 
जगति सम्प्रति किन्तु मनो सूते भवति केवलम्थं परायणो 
परवङस्य दशा शशिनोऽधुना भृदामिय दमनीयर्गति गता ॥७॥ 
समुदिते मनुजे ददमे ग्रहेः नरदगास्य तथा विहृताऽबुना 
भरश्ुदारविषमे सविषेरसौ भवति हन्त॒ मृहृनिहतो यथा ॥०॥ 
नव परीक्षणमन्र भवेदणो रहसि कश्चन यन्न विलोक्यताम्‌ 

श्रथ विहायसि गन्तुमित पर विधुरय स्थितयेऽस्तु नव स्थलम्‌ ।॥९॥ 
इतर.-वेटगति सृगमा भवेत ग्रहगतिश्च तत सुपरीक्षयताम्‌ 
भव॒ विकास-रहस्य विकासिनी मतिरिय च विभासता नवा ॥१०॥ 
श्रथ निरीक्य परीक्ष्य च तत्पद॒ फलमभीप्ितमद्य हि यत्परम्‌ 

नहि सुधा नच तदु रमणीयता मनुसुतरषुना वर्त काम्यते ।११ 
घ्न वमिय मन॒जस्य समुन्नति नव पराक्रम~कीत्ति-समुज्ज्वला 
मवतु किन्तु तयश्ि गितो नच जहातु शुभा सरणी निजा ॥१२॥ 
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किमपि संनिकरशक्ति-विवर्धैक नव पदार्थगतं वलमीप्स्यते 
सपदि येन॒ भवन्तु विपक्षिणौ विनिहता निश्रृत गगने चरः ॥१३। 
किमपि नन्यतम सतत जनं धिजयतामिति वीरजनोचितम्‌ 
विजयिना न जयोऽपि शुभ परम्‌ परिणएति्यैदि नास्य शुभावहा ॥१४॥ 
क्षितितत्ते बहु तेन छृतं न यत्‌ तदिह तेन पुरा परिपूर्यताम्‌ 
भवतु चेदधुना तदुपेक्षितग्र नवरुचि नं मत्तम्पुनरीक्षताम्‌ ।१५॥ 
भ्रवनिजीवनमद्य विषावृत विङृतमध् विधाय पदे षदे | 
नहि करोतु जनो गगने चरनरु तदपि सम्प्रति हन्त तदन्वितम्‌ ॥१६॥ 
नहि कदापि महीत्तलवासिना ~ महितमाचरित शशिना क्रचित्‌ 
यदधुना मनूजैः कतघातकं रयमपि त्रियता क्षतविक्षत ।1१७॥ 
भवतु लेदकर किमतः परं यदि खरल. खनितोऽद्य कलानिधि. 
भ्रपहूतो निजरत्नगणाभया भवतु चन्द्िकयापि हृतोऽधुना ॥१८॥ 
शतसदख्युग वहताऽनिशम्‌ तपनतापगति शिरसाऽखिलामू 
शराभ्रृता कठिनत्रतधारिणा न पवनो न च वारि निषेवितम्‌ ।1१६॥ 
उडुपतौ विजितेऽपि दचरेवानरं नँरमति्येदि दुमंतिमाश्रयेत्‌ 
वहुमतोऽपि मतो न भवेदसौ स्वयमहो स्वविनाशरतः पमान्‌ ॥२० 
हृदि भवेद्‌ यदि कापि कृतज्चता स्मरसि वास्य गुणान्‌ क्षितिपोपिण 
द्विजनरृपस्य पदे स्वपद न्यसन्‌ ददाभृते प्रथम नत्तिमपेये ॥२१॥ 
तदनु पन्चभिरार्यजनामूतं सुरभिदुग्धधृतेरभिपिच्यतामू 
सिततसुमे्घनसारविलेपनं सुरभितो मुदितश्च विधीयताम्‌ 1२२ 
शनिसमो धरगीहितकारको वरृपवरो नपरे टहिनसक्ेत 
नहि च रम्यतरोऽपि भवेत्परो भवति येन निगापि विभावरी 1२३५ 
कचिदसौ सरिता सलिलेऽमले कचिदय चुतिभृद॒रजनां स्यने 
विटपिना शछटनेषु तत॒ क्वचिन्‌ नवनवा मुषमामनिवंति ।'२४ 
परत्तिदिनम्पथिकंस्तमसावृते पयि पयि प्रतिपादिनदर्गेन 
विजयत्ते जगतीपथदीपकः स्थिरतमौो स्चिर्‌ धिनि यती ,२८५॥ 
यदि विपान्वित्तव्रुमपरीभमौ रयमपि क्रियता विद्नौऽन्वहम्‌ 


परिग॒ति भविता वत (ल स्तदपीह्‌ पुरा गुचिमृदयनागर ॥२६॥। 
^ व १ 
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श्रुतिषु विश्ररहस्य-विभासकरं ऋषिवरं्बहुशो विशदीकृतम्‌ 
यदिह वर्षति सोमरसामगृत शदिकरं श्रुवि तत्परिकीयेते ॥२७॥ 
विषमयी यदि बृष्टिरिहापतेन्‌ क्वचिदियं सरसा न भवेत्‌ मही 

^ नहि जले चपला शफरी स्फुरेत्‌ कनिदिय सरसा न-अवेद्‌-मं ।॥२०॥। 
शृशमसौ च कृत॒ परिकम्यितो गरुतमे जविभिविशिसैरणोः 
नहि न कि कुर्ता क्षपिणो जनौनु हृदयकम्पविकारसमन्वितान्‌ ।रश।} 
समृतिविलोपकमारुतपुरिता भुवि जने विहिता विषकन्दराः 
प्रमवशादपि यत्र विशन जनः क्षणमपीह नहिं श्वसितु क्षमः ॥\३०॥ 
यदि तथैव विधो्मधुकरपकाः श्रपि कृता मनुजविषनिरा 
न विदितं भविता वत कीडशी दिवि तथा भुवि सा विषमा स्थिति" ।३१॥ 
भवतु भौतिकशकितिगतिच्युति सपदि भीषगानादाकरी सकाम 
वियति तामसक्स्वपरीक्षणएम्‌ कुरत नैव निमील्य विलोने ।३२॥ 
कर्त सास्विकमेव परीक्षण यजनकर्म-दतं भ्वपोषणाभू 
उभयमेव सैव फलान्वित भवति येन धरा गगन तथाः ॥३३॥ 
दाकशिगुखा भ्रमिता" श्रुतिवशिता अधिगता न नवं परमार्थत" 
क्ितिगुरानत एव सुषाकरे नहि विलोक्य भृच चक्रिता इमे ॥३४। 
प्रतिकण शतरोऽभिनवा कणा प्रतिगुणं च नवा शतशो गुणाः 
दारधरे स्वपृथग्‌-गुणक्चालिनि क्षितिगुणएा भ्रपि सन्तु न सन्तु वा ॥२५॥ 
व्यवह्रेरिहि नैवः यथा वि व्यवहृत बहुसो विनियन्तरितम्‌ 
न॒ सकला जगती क्षितिधमिणीः न च तथाविधजीवनपोक्रिणौ ५३६ 
निवसितु" यदि चन्द्रतले स्पृहा प्रथमत स्वमन ` कु निर्मलम्‌ 
भ्रमुमनोजनितो विमल शी जनसनोऽपि तथेव समीहते 11३७५ 
कुमूद-बाधव-सख्यमभीप्डुभि परल परमुखं सुखर्माक्यताम्‌ 
मवति सोमनिषेरखिला सुधा जगति तत्‌. परितृ्ति-रताऽनिम्‌ ३०॥ 
दक्षिवदेव जनोऽस्तुः परार्थ भृत्‌ शिवदेव, तपोनिरतस्तथा 
त्रिविघकष्टसहिष्णगणाभ्र. समुदितः सततत परमोदक. ॥२९॥ 
सुरगणैः पितृभिश्च सुधाकर प्रतिदिनम्परिपीतरस क्षयी 
हृतकलोऽपि- पुतरयजता वरो भवतिं पूर्णंक्ल परतप्रये ॥४०॥ 
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राशिपदे यदि काचन सभ्यता नवतमा मनुज रभिका्ष्यतते 
क्षितिगतो वत दोषलव. कचित्‌ लवमितोऽपि न तत्र निधीयताम्‌ ।१४१॥ 
मवतु साऽखिल-विश्वविमोहिनी-क्षितिततलालिल-दोषनिवारिणी 
वियत्ति चान्यपदेष्वरपि सानिशं किरतु सोमयी प्रिय चन्द्रिकाम्‌ ।४२॥। 
यदि तलेऽस्य महीतल-जीवनं बहुमत च सदैव विेषतः 
वियति दूरतरो विधिना कुत. कथय क्रि घरया-वियूतोकृत. ५४३ 
हरिनि मानसततत्वविकासके बलवती क्रियता मनस. स्थिति. 
नहि जनाः स्वमनोबलनि्बेला भुवि भवन्ति सुधा्युसुधाभृत ॥\४४। 
प्रथ विलोक्य शशांकमुखं भृशं विविघगर्तमय निखिल नवैः 
शरिसूखी क्रियतां न तिरण्कृता सुक्वयो न च केऽपि निराछ्ताः ॥४५॥ 
बहति गर्तंरतं यदि तत्तनु भ्रपि च सा विषमा बहुधा यदि 
कविद्शा यदि तत्‌ सुसमीक्ष्यतां हृदयमेव तदस्ति शिवदयुतेः ।४६॥ 
इह खले. प्रणय-्रलयकरं यदपि हृच्छतमत्र॒विदीयेते 
सपदि तत्‌ कुरते क्षतविक्षतं भदूतमं शदिमानसमाकुलस्‌ ॥\४७। 
भरत्तिपदं मनुजैः छकृतघातकैः प्रतिदिनश्च यदद्य विदूष्यते 
अनुमितं युकरं नहि तदुलुधे. किमह तत्‌ कूर्तेऽद्य सुधाम्बुधौ 11४८ 
मनुजपाद ~ रजोमलिनीकृते राशिनि देवगणाश्च कृतोऽधुना 
कथमहो ननुं भवन्तु विमासिता इत्ति मनागपि न तै विचिन्त्यते ।(४६॥ 
अयमिहैव यथाद्य विभासते पुनरपीह तथेव विभासतामू 
कुरुत किन्तु जना न सुघाकरं निजकलद्धितिकर्म-विदुषितम्‌ 1५०11 
ऋषिवरेरिह्‌ पुण्यतमे स्थले क्ितितलांशविभूषित-वेदिषु 
शतपथानुगत यजन त॒ पुनरपि क्रियत्तामिह तत्तथा ५१ 
भवहिते निरता श्वि यदिने शुचिधियो मनुजाः ऋषिजीवनाः 
दिवि तदा विहरन्तु सुख हि ते प्रतिदिन नवलोकविहारिणः । ५२॥ 
कुरत चैव सुधाकरमन्यथा नवनवामय - सक्रमण॒स्थलम्‌ 
निज दुरीप्सितलक्ष्य-विलक्षितं न मलिन च विधत्त निजंरमेलेः ।\५३॥ 
अअवनिजीवनमेव न केवल बद्धरादमृत लभते सदा 
इतरलोक निवासिभिरप्यसौ प्रतिपल नितरामुपजीव्यते । ५४॥ 
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इमा हि चान्द्रीमवलोक्य दुर्गेति विपोऽप्म-मीतोऽस्तु शषाकशेखर. 
धुनोतु राका च मृहुमुं हु निर शरद्‌-बरिलासंः सकलैरपाहता ॥\५५॥ 
णगघरगतिभेना चिन्तयश्चिन्तनीयाम्‌ 
पितृगतिमपि वोद्ध. श्रद्धया संस्मरस्तानु 
परम विनतवाचा प्रार्थयामास विन्न. 
प्रकटयत' रहस्य मे गुरूणां गत्तानाम्‌ ॥५६॥ 


इति भी देवी प्रसाद शास्तरि तनय - ध्री विद्याधर शास्नि - विरचिते 
विहवभानवोये समाप्तः चन््रलोक निरुपकः षठः सगं. 


अथ विश्वमानवीये-सष्तमः सः 
सदेवसुपोष्याः, स्वकूलकीलि-प्रदीपका गुणाः, मनः कोषमया. भावामान्राघ् 
प्राणिता विसुगतथ- पितरः, न केवल काल्पनिकः परलोक 
सुरक्ष्यं सदेव वंचारिकं शरीरम्‌ 

स्मरच्‌ शोभां चान्द्री शयनसुखमग्नो बुघवर. 
ययौ लोकं स्वप्ने तमिह नहि जीवन्‌ यसयते। 
न यस्मिन देहौ वा तनुविषयक. कोऽप्यनुभवं 

न वा मृत्योर्भीतिः कवचिदपि कदाचित्‌ प्रभवति ॥१। 
समस्तं भदे यवि परिगता मानवजनि 

तं भेदै -र्व्यप्न स्थितिरिह भवेत्‌ कस्यचिदपि । 
भेदो जातीनामिह नहि च वादाद्नुगतो 
चास्ते धर्माणां विषटनकर. कोऽपि कलहः ।२॥ 
वृत्तीनां दन्दरम्प्रचलति मन. क्षोभजनकम्‌ 
वावस्थाभेदो जरयति ततर कस्यचिदपि । 
कश्चित्‌ योष्योऽस्मिच्‌ कचिदथ न वा रोषकजनः 
स्वभावादेवास्ते पितृषु समभाव प्रतिपदभर्‌ ।(३॥1 
पृथिव्यामप्येष भ्रकृतिकृत ~ भेदो न सहजो 
यदस्या सवे स्मो जनिमरण भावं हि सहिता. 1 
तथैवास्ते नात्मा कचिदपि पृथक्‌ प्राणिषु नव. 
अभेदे भेदास्तत्‌ मनुसुतकृता एव  बहुषा ।\४1 
तथाप्येष प्राज्ञ स्थित इहं पल यावदगत्ि 
वििष्टैका तवित प्रतिकृतिरिहाभूत्‌ प्रकटिता 1 
भशान्ता, ध्यानस्था, परिसृतमहोभि परिवृता 
चिनीतोऽपृच्छद्या क खलु भगवन मे स्थितिरियम्‌ 11४॥ 
उवाचासौ दिव्यो बुधशिरसि धृत्वा निजकरम्‌ 
नराणामेवाहं वियदुपगत्त. पूरवेपुरुषः 
निराधारां या च स्थित्तिमिह मे पद्यत्ति भवा 1 
विशिष्टस्तद्धेतु - विधिरचितलोकोऽयमपर ।१६॥। 


3 अ 4 4 > ब 


१०६ विद्चार प्रन्थावच्री 


सदा सर्वं सक्षमा जसति गतिमाप्तुमपरयतते 
गति चाप्त मूकमामिह पृनरसौ सक्ष्मतरकाम्‌ । 
निजैः स्पुलैदहै क्षितितलभवे ह्यं न्दिय-युखम्‌ 
चिर कतवेदानी वेयमिह मन कौप तनुगाः \७॥ 
न॒ देहो न. स्धरुलो न॒ च भवति भारेण सहित 

स॒ श्रस्ते भावानां दिवि परमसूक्मो विगुगतिः। 
सुसूक्ष्मत्वादस्य स्थित्तिमतिनिरोधो न कृहचित्‌ 
प्रयम्पोष्यो भावैरभिलषति नान्यत्‌ किमपि यत्‌ ॥५॥ 


व्य च्या ममौ दिवि च वि्दायामनिलवत्‌ 
स्वभावातु कन्तु स्यु - निज कूलगता नः प्रिधम 
कुलेनासौ योगी भवतति दष्ट पआसक्मकुलभ्‌ 
स्वतो नेः स्यात्‌ पश्चात्‌ सुखपरिणति ~ दष्यतनृषु ।॥९॥। 
कले चेदु मद्र नो वयमपि भवामः कुशलिनः 
तथैतस्मिच्‌ तापोऽतिजयमिह सन्तापयति न । 
भवेज्जिजास्यं यत्‌ तदिह शुतराम्पृच्छतु भवान्‌ 
प्रकस्मद्योगोऽयं तवरे मम च जातो विधिकृत ॥१०॥ 


सूल, शन्ति, कीति निजकुलजनेम्यः प्रतियुगम्‌ 
समीहन्ते शश्वत्‌ भरकृतिकरुणार्र हि पितर 1 
कृले कीर्त्या दीप्ते वयसपि मवामो चुतिमया 
श्रकीर््या चौङ्कासः परिणमति सदे सपदि न. ॥११॥ 
ग्रहुम्भावभ्रस्तः स्मरति यदि कश्चित्‌ नहि पित्र 
कूलस्रोतो ~ वेत्त महितजनकादीनेपि निजानु । 
करतेष्नस्तत्तुल्यो भवति खलु नान्यो भुवि पमानु 
न॒ थ. स्यात स्वीयाना भवतु स परेषामिहं कथम्‌ १२ 
श्रथास्माकं कश्चित्‌ स्मरति यदि कश्चित शुमर्गुराव 
विघायात्मीयां ~ स्ताननूस्ररति सद्भावरितधिया 1 
सुतुष्टास्तेनापि प्रवेमिह वर्य स्याम नितराम 
कृतार्थं कृत्यं तत्‌ दिशति सरणि यतु परते ।॥१२॥ 


विद्याधर ग्रन्थावली १०७ 


स्वसंस्कारंर्हीनि बहुतरमिदानी यदि नवाः 
निलीना नित्य ते निजक्‌लगुणानामवमतौ 1 
गुणा. सस्मर्तव्याः स्वकरुलसहजा भ्रात्मबलदा. 


न हयास्ते मौर्ख्यात्‌ पतित ~ चरितं रश्रान्तमतिभिः 11१४1 


गुणा नित्यं नव्या सुधि न सुलभा जीवनभूता 
तपस्तप्त्वा प्रत्ने प्रयतमनसा ये हयधिगता 1 
प्रमादादक्षय्यः स न खलु निरस्यः कुलनिधिः 
करस्यं स्यान्नष्टं धघ्रूवमिह च नव्यं न किमपि ।1१५॥ 
न तेभ्यो भिन्नाना मतमनुसरेत्‌ तद्धि सहसा 
तिरस्कार्यो यत्तोऽयमपि च त्था धूतंमनसाम्‌ । 


ढो विश्वासस्ते नू मनसि यतोऽ अनितः 
“पृथक्‌ कोचिह्लोका जगति न पृथिव्याः परतरे" ।\१६॥ 
जगद्धाध्री नून परममहनीया त्रिभुवने 
भृहुजंन्मास्या नः सततमभिनन्य च नितराम्‌ । 
समेषा लोकानामियमनुपमा ज्ञानजननी 
प्रकृत्या पश्रोऽस्या मननगुणयुक्तश्च मनुज ॥\१७॥ 
विशेप्रात्तत्रापि शुतिमतिमयी भारतधरा 


परदीप्त यस्था तदु भवतति पर्पूर्णं श्रुतिमह 
धराप्येषा किन्तु प्रभवति न तावत्‌ विकसितुम्‌ । 

न यावल्लोकेभ्यो बलमिह परेभ्योऽपि लभते ॥१८। 
उपेक्षा नो लोका भुवि. तदितरेऽप्यल्पमतिभि 
विभिन्नेष्वेतेषु स्फुटति जगती भिन्नविधया । 

न च ष्टु सगं विकसितिकिते कोऽपि विरह 
तरङ्खाणा द्धौ भवति विविधैव प्रतिगति ।1१९॥ 
भिय  सम्बन्धेऽस्मिच्‌ प्रकटमिह सिद्धेऽपि सुतराम्‌ 
अरहौऽज्ञाना मोहो जगति नहि लोका इह परे। 

न॒ वैविध्य लोके भवतु यदि तत्तत्‌ प्रकृतिजयू 

कथ जीवोपप्येषोऽनुभवतु जगत्या नवतिम्‌ ॥२ग 


१९ विद्याधर प्रन्थावन्ञी 


हठान्धा मन्येरत्‌ पनरपि न लोकानु -यदि परान 
स्वविश्वासंरेभि विचलितधियस्ते मृहुरहो । 
मृहूर्जाता जाता वत शृशमिहैव क्षितितले 
तमोभ्नान्ता स्वल्ये स्वजगति चरेषु वेहुतिथम्‌ ।२१॥ 


परे ये च ज्रूयु “मैरणमनु किश्चिन्नहि भवे, 
न निमूला चैना मृत्तकगति ~ चिन्ता कुरुत तत्‌ । 
स्फ़रत्येतत्‌ विदवं निखिलमिह॒ जीवस्नन ~ कृते 
मतासूनां सर्वं ब्रजति सह तैरेव विलयम्‌" ॥२२॥ 


अस्ता रोक्तिस्तेषा कथमपि पर नेयमुचिता 
न॒ नित्यत्वाद्‌ द्रष्टुः कचिदपि लयस्तस्य भवता 1 
भवे साक्षत्कार पनरह भवेत्तेन नहि वा 
विकल्पोऽय किन्तु कचिदपि न रन्धेऽस्य हि गतिम्‌ ॥२३॥ 


भवेद्यस्मै देयं यदपि च यतो ग्राह्यमथवा 
समस्तं लोके तदु भवति सतत क्मेफलितम्‌ 1 
न सम्बन्ध रन्धे स्वङृतपरिपाको यदि गते 
भ्रवदयं स्यात्तेषा निजकुलजन. संगम इहं ॥२५॥ 


न भेतव्य मृत्योरवनितलजातैरपि जनं- 
नै मृत्यु केषाचिदु नियतसमयात्‌ प्राक्‌ प्रभवति 1 
स्वकतंग्य कार्यं भवतु भुवने यद्धि भविता 
भ्रनिष्टं नाकस्माद्‌ भवति नहि चेत्‌ पापमूदितम्‌ ॥२५॥ 


प्रभध्येयस्तस्मात्‌ सततमिह सदुबोधजनक 
न ॒नज्ञातुः पापात्‌ प्रभवति पर कश्चन भवे। 
परो लोको यादग्‌ मवतु, भवतान्नाम स तथा 
न॒हि त्याज्यो धर्म्यो निजनियतमार्गोऽ्र मनुजः ॥२६॥ 


चलच्छवासे देहे नहि च विषयाणामनुमवे 
परिच्छे न््णा मवति सकल जीवनमिदम्‌ । 
यदो ~ देहाद भिन्न तनुपरिमिताच्वाप्यथ परभ 
पृथक्‌ तन्नो नित्य भवति विश्रु वैचारिकमपि ॥२७॥ 


विद्याधर प्रन्थावली १०६ 


प्रयाते पश्चत्वं क्षणिक इह देहेऽप्यनियते 
विचारात्मा जीव. सतत्तगतिमान्‌ तिष्ठति भवे । 
तरङ्खन्यायेन क्रमवति विकासे परिणता 
न॒ सद्यो लुप्यन्ति स्थिरतरविचारा हि जगतः ॥२५॥ 


विचारणा रक्त मवति सबला विश्वजयिनी 
क्षी स्यात्‌ सा व्याप्ता भुवि नभसि सरवंत्र युगपत्‌ 1 
न चेदस्माक सा बलमिह लभेत स्वकरुलजात्‌ 
स्वरिष्याद्‌ वा तस्या भवति दयनीया वत गतिः 1२६॥ 
विरुद्धैः केषाचिद्‌ खढतरविचारः प्रतिहता 
भवत्येषाऽशाक्ता गणयति न कश्चित्‌ पुनरिमाम्‌ 1 
प्रमावेणेतस्या मुवि सुकृतिभिय॑च्चव विहितस 
विलुप्तं ततु सर्वं क्रियत इह शर्ते गंतभर्ये. 11३०॥ 
सदा शुद्धान्‌ भावानूपनयत न. सत्वगुणजानु 
रजश्चाश्चल्य नोऽपनयति भृ शान्तिमिखिलाम्‌ 1 
भ्रदान्तेष्वस्मासु प्रकृतिलहरी क्षुभ्यति पुन 
विभिन्नाश्चोत्पातास्तत इह भवन्ति प्रकटिताः 11३१॥ 


इहाखण्डा शान्ति वयमभिलषामस्त्रिस्ुवने 
सुख यस्या सर्वँ निजनिजविकासेन सहिता. । 
लभन्तां लक्ष्य स्वमु मनृजजनियोग्यं भवदहितम्‌ 
न नचेयादु विध्वस सुङृतमथ केषाचन भवे ॥।३२॥ 
भ्रतः सौम्यभवि्मेवतु परिपूर्ण जगदिदम्‌ 
तमोग्रस्त किचिद्‌ भुवि नच विधीयेत वत॒यैः। 
विचारोत्थ ष्वान्त भवति विश्रु दीर्घावधि ततम 


1 


सहस्राणां सद्यो विमतिजनकं संभ्रमकरम्‌ ॥३३॥ 
पविक्रेऽस्मल्लोके वियति विमले सतत्वजनिते 
रागा कृत्याना प्रतिफलति विम्बोऽ्न सहज । 


यथा स्यात्‌ यत्‌ कार्यं परिणमत्ति तत्‌ ताखनि फले 
विलम्बा कश्चित्‌ क्षणमपि न तच्चान्तस्यति ।३४॥ 


११० विद्याधर प्रन्थाबली 


सदादर्शाचारा नरतनुषु येषा सुकरृतिनाम्‌ 

न चोद्वेग नीतो सहजरिपुकामप्रभृतिभि । 
परेषां दु"खंस्ते द्रवितहूदया शुद्धमतय 

भवेयु दहन्ते दिवि परिणता दिन्यपितृषु ॥३५॥ 
दिवौ भूमेर्म्ये प्रकृतिङ्ृतवासास्तत इमे 
च्रयाणा लोकानामपि युगपदेव स्थितिद्श । 


प्रभीकष्णम्पश्यन्तो जगति धटिता जीवनगत्िः 
सुङत्य॑स्तुष्यन्ति व्यथितमनस स्युश्च दुरितं ॥२९॥ 
दशा निम्नस्थाना विविधगतिका इयत इतः 

स्वयं या, चास्माभि बेंहुलमनु भूता बहुविधा । 
युवो गभे केचिद समधिगतनिद्रा निपतिता 

परे चैषामीषद्‌ वियदभिमुख' गन्तुमनस ।२७॥ 


श्रयोम्यादचेदन्ये दयुतलमधिरोदु व्यवसिता. 
पतन्तो इर्यन्ते यवि पुनरिमे क्मंवशगा । 
गतिर्नचिरेषा मवति सतत पापजनिता 


प्रु र्ध्येय - स्तस्मादवनि - तलजातै - रघह्र ॥३५॥ 


श्रकीतिर्या लोके प्रसरति सृणा साप्यसुकृतं. 

न॒ दुष्कृत्येस्तन्नो यदा इह विधेय कलुषितम । 
यशोदेहौ नित्यो भुवि खलु समेषा शुचितम 
भ्रनित्यश्च स्थूलो गदति इह देहो विश्रुमर ॥३६॥ 
यरस्तेज साक्षात्‌ सूङृतसरणि निदिरशति यत्‌ 
समाजेम्योऽन्येभ्यो निजकुलभवेभ्यश्च सततम्‌ । 
प्रकाशोऽस्माभिर्यो अुवि निजकङृतं कोऽपि वितत, 
यदोनादो सोऽय सपदि तमसा स्यात्‌ निगलित. ।४०॥ 


प्रियेय न. पृथ्वी वयमिह सदा परवंसमये 
तथा प्रावृट्काले जलधरजलैः ~ नंतेनपरा- । 
सदैवागच्छामौ खगमृगजनेस्योऽय विपलमू 
प्रयच्छन्तस्तत्तद्‌ भवति धरणी येन सरसा ।४१॥। 


चवेद्याधर प्रन्थावली १११ 


निजैर्योगोऽय नः प्रचलति सदंवादि-समयात्‌ 

इभे द्यावाभूमी सकल सुखपूर्णो हि भवत. । 
मिथः स्द्धिर्माविः कुरुत जगती हृष्टचरिताम्‌ 
कुभावैश्चङत्यैः कुरुत वत नेमा हि विहृता ।४२॥ 
विकारद्चेत्समुत्पन्नो गरचित्ते प्रकृतौ तथा 
जायते दुखित सर्वं जगत्यां वत जीवनम्‌ ।(४३॥ 
उभावेतावदोषौ तत्‌ र्यौ विश्चहितंषिभि. 


सदुधर्मानुगतं. कृत्यैः तोषणंश्च जगत्पतेः । ४४ 
तस्मात्‌ स्वपूर्पुरुषाग्रचव रादपूर्वात्‌ 
भावानिमान नवसुबोधभतो निरस्य । 
उन्मीलितार्ष-विभुक्‌ स बुघाश्रगण्यो 


दिव्यान्‌ दिख्रुरभवत्‌ दिवि नव्य लोकानु ॥४५। 


इति श्नी देवीभ्रसाद ज्ास्नितनय-भी विद्याबर शास्नि-विरचिते 
विश्वमानवीये समाप्तः सप्तमः पितरुसभेः 


# 


अथ विश्वमानवीये अष्टमः सर्गैः 
(न सर्वे वेवलोकाधिक्ारिणः, भौता मानवैः कलिथताश्चद्विविभा देवाः, 
सानवौया देवा मानवस्वभावा, पितरो महर्षयश्च न देवत्वाभिक्रामाः) 


एव ॒स्वपुज्येः पत्रभिः कृपाः कृतः कताथेः पितृलोक-वकतः 
रम्यानु दिदक्ु दिवि दिव्यलोकानु तमाचवद्य स पुन जंगाद ॥१॥ 
है आरयंवर्या ! भवताम्प्रसादात्‌ कि कि भवे नेह मयानुभूतम्‌ 
विवेदिषा कापि नवा दिक्षा तमनिस्परां नैति परतु कोचित्‌ ॥२॥ 
क्लेरोहनेकं नेच कुण्ठिता कै-र्वसुन्धराया हि सुखानुभूतिः 
भ्रशोऽपि कश्चित्‌ न यत्र तेषा नाक. स॒काम्योन भवेन्न केषाम्‌ 11२ 
इच्छाविधात. प्रमुखं हिं मूल दु खस्य सोऽस्मानखिलान धरायामु 
केदा न भूयो विकलान्‌ विधत्ते सत्कर्म-सिद्धावपि हा हठेन (४ 
विचारमात्रेण च कल्पवृक्षो मनोरथान्‌ यत्र करोति पूर्णान 
्रलौकिक त कमनीयलोकं विलोकित को न समूत्सुक स्यात्‌ ।\५॥। 
निदिर्यता काचन सा सुरीतिः कुर्या ययाहं हि दिवो विहारम्‌ 
युस्मदु-गति नं कचनापि रुद्धा गुप्तं रहस्य न दिवश्च किञ्चित ॥\६)) 
श्रुत्वा वचस्तस्य विचित्रमेतदु विचिन्त्य पतिश्च जनैरकक्यामू 
सस्नेहमेन स उवाच मान्यः सखेन साध्या न तवेयमीहा ।७॥ 
पुराप्यनेकं यंत्तित वतास्मं न पूणंकामा ह्यमवन्‌ पर ते 

करतु विना तत्र न कोऽपि गन्तु मर्त्या क्षमते क्षितिजा कदाचित्‌ ।८॥ 
त्याग॒कतरचेश्नहि कोऽप्यपूर्वं स्वेस्वदान च कृत न चदा 
स्णागणे वीरवरं रहसद्धि प्राणाहुति स्चे्नहि कापि दत्ता ॥1९॥ 
नैवम्विधाः केचन दिव्य लोकानु गच्छन्ति प्रश्यन्त्यथवा कदाचित्‌ 
तथापि यदु वेद्धि रहस्यमेषा तदेव ते किचन वशंयामि ॥१०॥। 
नून पृथिव्या पृथगेव केचित्‌ लोका हि दिव्या. खलुते सुराणाम्‌ 

न तज भीति किल कापि मृत्यो नं तत्र केचित्‌ जरसा च जीं ॥११॥ 
देयाः परं येऽत्र वसन्ति केचितु श्रौतानते वास्तविका न वाभ्या 
स्वकमंर्मा सौख्थफल हि भो्तुमु क्षणस्थिरता स्तेऽ हिं केऽपि भीमा ॥१२॥ 


विद्याधर ग्रथावली ११३ 


भ्राद्याश्च वेद्या यदि सन्ति देवा वेः पुराऽ्यो जगती-विधाता 
विश्वस्य विश्वस्य स नाथ एको व्याप्तो हि सर्वत्र करो करो यः ।१३॥ 
परात्परोऽसौ नहि वेदवेद्यो नवाऽपर. कैश्चन तकंगास्तर 
स॒ द्ेनीयो विमलात्मनोधे विश्वस्त ष्ट्या हृदि व्तंमानः ।१४॥ 
पृथक्‌ स्वस्येण महा स देवो विज्ञै-व्येलोकि प्रकृते विकासे 
तस्यैव सर्वेऽनलानिलाद्या श्रशात्मकाः सर्ग-विकासलग्नाः ।१५।॥। 
श्रौताः समस्ता ऋषिभिः स्वमत्रै` स्तुता इमे सस्स्तुति-पूंभावेः 
यज्ञात्मका यज्ञरताश्च नित्यं तत्वन्ति दिव्य खलु विश्वयज्ञम्‌ ।१६ 
प्रतिक्षणं तत्र परस्परं ते गर्हन्ति यत्तत्‌ पुनरपंयन्ति 
दाने तथाऽदान विधौ प्रसक्ताः चरन्ति चर्या नियत-क्रमेण ।\१७॥ 
प्रभाकरक्चेत्‌ सलिल समूद्रातु गृण्हाति तद्वर्षति भुरि सद्य 
भ्रादीयते क्षारमपीह यत्तैः प्रदीयते तन्मधुर पुनस्ते. ।\१८॥ 
दानग्रवृत्ति हि हिताय तस्मात्‌ महेषिभिनित्यमिह्‌ स्तुतेयम्‌ 
मेघोऽपि बेट गर्जंति दहुदेव न्ते सदाय श्रुतिभि. भुतं तत्‌ ॥१९॥ 
विडम्बनेयं विषमा धरण्या ज्ञानिके साम्प्रतिके प्रसारे 
संखन्य ग्भन्निखिल हि तस्या. कणोऽपि नास्ये पुनरभ्यते तं. ।२०॥ 
प्रवृत्तिरेषा वत्त ॒दानवीया देवानुकूला न भवेत्‌ कदाचित्‌ 
विभेमि कश्चित्‌ त्वरयैव भावी स्वय कृतोऽयं भ्रुवि सर्वनाश ।२१॥ 
संचारिणः प्राणगतेस्तथेमे प्रवर्तकाः प्रारिषु चेतनाया 
ज्ञानोज्ज्वलो दिव्यतमः प्रकादो भगे वरेण्ये सवितुश्चकास्ति ॥२२॥ 
नैषा हि गत्या केचनावकादा. स्वगस्य सभोग-परायणस्य 
तेषा हि साध्य परमेव किञ्चित्‌ सृष्टि. समस्तापि नियम्यते तैः ॥२३॥ 
सूर्यादयो ह्य व पुन. अकृत्या: गुणस्वखूपं विविधैः समेता 
श्रद्धामयै- सस्तवनं* स्तुतास्ते विष्ण्वादिरूपेण हि मन्व्ररभ्भिः ।1२४॥ 
पौराणिका ये यपरे च देवा. प्रायोऽचिला मानवेकतिपित्तास्ते 
जन. स्वभावाक्निजभावभिन्न नास्मिनु मवे पदति किंचिदन्यत्‌ ।२५॥ 
तेषा चरित्रं ह्यपि तत्‌ समस्त व्यनक्ति सर्वर जनस्वभावम्‌ 
दु-खम्पर तेषुन मानचीयम्‌ न सन्तिते वा तमसाऽभिभूता. ॥२६॥ 


११४ विद्याधरं ग्रथाचली 


ग्रस्ता न ते वस्तुगतैरभावं रोगेरसाघ्य रथ दंहिकं र्वा 
स्वकामनानाम्परत्तिरोधजन्यं- कलेन नं वा मानसिकंश्च कंश्चित्‌ २७ 
भिन्नेपु देजेषु विभिन्नरूपा भीमाः कचित्‌ कापि दयानिधाना. 
सभ्येपु सम्या नियमतुवृत्ता क्रूरा ्रसम्येपु च हीनभावा ॥२८॥ 
युगे युगे तेऽभिनवैः प्रकारं स्वश्व॑स्कृेति ह्यव विभावयन्त 
रूपेण भिन्ना म्रपि कमं-मिन्ना लोक-प्रवृत्तौ न भवन्ति भूरि ॥२९॥ 
न्रायेपु देवा परमा उदारा भक्ता स्वभावाच्च नपु गवानामू 
युद्धागरो तानभिनन्दयन्तः साहाय्यमीप्सन्ति सदेव तेपामू ॥३०॥ 
प्रायो हि सन्मानववृत्तयस्ते न राजनीति प्रवला भवेच्चेतु 
तयाऽभिभूताश्च सुरा न त्रुम्य. कचित्समुक्कृष्टतरा हिं इष्टा 11३१ 
ईर्ण्या परोत्कर्षकते सदंपा जागति चित्ते विकटव काचित्‌ 
राजषिमि ह्य्‌ ग्रतप॒ प्रवृत्तौ स्तिष्ठन्ति ते सन्ततमेव भीता ॥३२॥ 
इन्द्रादिकं राजसवृत्ति जीलं॑नित्य. स्वघर्मोप्यवहैल्यते तत्‌ 
यस्मादक्ृत्येष्वपि सनिमग्नाः पौरारिकं केचन रवाशितास्ते ।1३3॥ 
दिन्द्र पदं - रक्षितुमेव वामा सृष्टि विचित्राथ नवैव काचित्‌ 
भव्याप्यमन्प्राप्सरस्तः चनोना कयायु धर्म्यां न सदेव माति 11३४॥ 
उप॒ स्वरूप ध्रुतिषुप्रनस्त मनोहर यद्‌ ऋषिभि व्यलोकि 
ग्रलौकिक तत्सककृमेव किचित्‌ रूप समुद्धावित्तमस्ति -तत्त २५ 
इन्द्रस्य दास्योऽपि सदा स्वतत्राः स्वेच्छानुसार दिवि सचरल्त्य 
स्थिरा क्राचित्ता नहि चिन्नितास्तं स्थिरश्च तासा दयितो न कश्चिन्‌ 11३६ 
यथाकथचिनू तपसां त्रिवातं॒मृख्य हि तासा भवनीहं साघ्यमू 
तपस्विवृ्ति-स्वकटा्पातं चंत्थे स्वगानंश्च विचालयंत्य 113७1 
ची रानुरक्ता श्रपि तामु काश्चित्‌ चिरन कश्चिन्‌ सह ता रमते 
सद्स्त्यजन्ति प्रतिन्रूलमेन न रक्षते वेत्सभयो हि तासाम्‌ ॥*न)। 
अ्ूर्वसौन्वर्यमयी प्रमति ~ दिव्येव नित्य भवतीह तासाम 
मावृम्बभावास्वमि किन्तु नानु प्रसूतिमोढो दि सदा बलीयान्‌ । 
श्रनार्यदेवाश्च भवन्ति सर्वे भोगिरताह्ये व सदा स्वभावान्‌ 
स्वर्गेऽपि तेपामतएव सर्वा प्रवृत्तिरस्ति विपयानुमक्ना 1४०॥ 


12९॥ 


विद्याधर ्रयावली ॥ १९११ 


एताच्न॒ भोगमय हि लोक वाञ्छन्त्यनार्या नहि केचिदार्या. 
कम्योनक(मात्मङ़ एव लोक्रो तेषा हि कश्चिन्‌ स्थिर योगभाजाम्‌ ॥*४१॥ 
आयेषु कश्चिद्‌ ऋषिभि नं तस्मात्‌ स्वर्गो हि तादक्‌ क्वचिदादतोऽयम्‌ 
तपस्विभि सयमिभिस्तथान्यं समीहितो नैव स भूतिकामः 1४२॥ 
सारस्वते ते विहरन्ति लोके सदा स्वकीयेऽखिलदु खमुर्ते 
सुवा विहायाथ पिवन्ति नित्यं विद्यामृत सवँसुधातिशायि 11४३! 
सौख्य सुराणामथ वस्तुतस्ते-नं मन्यते सौख्थमिहाद्वितीयम्‌ 
स्थिति यदेषां नवकर्महीना नवानुभूत्या रहिता न हृचा ।४४॥ 
गतिः सुराणा दिवि शोचनीया चिर नते तत्र॒ वसति केचित्‌ 

शुक्ते स्वसत्क्मेफले च यत्ते सद्य क्षितावेव पुन पत्तन्ति ४५ 
गति किलेषा दयनीयवृत्ता नित्या न काचित्‌ सुखनातिदात्री 
यद्यद्‌ - भवेदेन्द्रियमत्र सौख्यं तत्तच्चिरं नेह॒सुलाय नूनम्‌ ॥४६।। 
स्वर्गो हि कौप्यैन्दरिय एव लोक स्तस्माद्‌ बुधाना हि मते मतोभ्यम्‌ 
इन्द्रश्च तस्याधिपतिः प्रसिद्धः सहस्रनेत्रः प्रथित कथासु 1४७ 
त्वचापितत्‌ किन दिदक्षुरस्य प्राप्य त्वया तत्र हि कि नु न्यस 

वसु धरायां सुलभ न कि किम्‌ धाच्री स्वभावात्‌ निखिलाथे-पूरणा 11४८ 
स्व्गस्वरूप भुवि कल्पितं यत्त॒ निरूपित तलिखिल मयेवम्‌ 

श्रत पर कि खलु वच्मि तुभ्य ज्ञानात्‌ पर ज्ञातुगति नं काचित्‌ ।(४६॥ 
शाखेषु याड्क्‌ खलु नाकबृंत्त मह्य हि तद्‌ वितमेव मान्य 

नाद्यापि तष्छोक-विहार-वाद्ा तथापि पूर्ण वत पुणंतो मे ।५०॥ 
हगिद्रियं मे नहि तेन तृप्तम्‌ विवर्धमानेव च मे दिक्षा 
स्वर्भेस्य चयं धरणौतलस्थं यथाहि श्येतं विधिः स बोध्य ।५९। 
त्परेध्यतामांतरिकं हि नेत्रे स्पस्यता वाऽस्य कृते शुरपि. 

प्रीतः स॒ एवाखिल-च्यमेतत्‌ क्षरोन ते दनेंयतादितोऽपि ।५२॥ 
तस्प्रीतये तत्स्मरणं च भक्त्या विश्वस्तचित्तेन वियेयमेवम्‌ 

जपाय मत्र च सुसिद्धिसिद्ध निदिश्यत स्मे स दधार मौनम्‌ ॥५३॥ 
प्रबोधयन्ने वभिम स दिव्यो महर्षिकल्पो जनकाश्रगण्व 

अत्देधे क्वापि रहस्यदेशे निराकृति सनु सहसा निगूढ. ।५४॥ 


११६ विद्यावर्‌ ग्रन्थादौ 


शून्यं नभः शून्यतरं हि - जातं कर्तन्यमूढप्च वृधेः स्थित्तोत्यमू 
स्मरन्‌ पनः पूज्यगुरोः प्रवोच देवपिवरये-स्मरये प्रवृत्तः ॥५५॥ 
निखिलमपर ~ दध्यं मज्जयनु व्यानलोकि 
दिवि सुरमुनिवीणा केवलं श्रोतुकामः । 
सुमधुरमधुरं खे दिव्यनादं दहि गृण्वनु 
वद्ुतर ~ मयमासरीद्‌ वीक्षरोऽस्येव लीनः ५६ 


हति भी दिद्याधर शास्नि-रचिते विदवमानकोये देवलोक- 
स्थिति निरूपकः परिसमाप्रोऽयमष्टमः सगः 


ै 


अथ विश्वमानवीये नवमः सगः 
(सुरषि द्षेनम्‌, नवसगं सन्नकः पुमान्‌, निलिला्थं-सिदित्रदाधिनौ 
वसुन्धरा,भोगमाच्रनि रतादुसुता नाकगति , पार्थिवं वेश्िष्ट्यम्‌ 
दिग्थं मानव ~ जीवनम्‌ 


श्रथ यावदसौ पितृलोकपरम्‌ सुरलोकमवप्तुमितः चकमे 
स्थिरमासनमास स योगरत. स्थिर चित्तगतिश्च बभूव सृशम्‌ 11१ 
हृदि नारदमेव जपन्ननिशम स॒ सुरषिमृते क्िमपीह्‌ं परम्‌ 
नहि परयति न स्मरत्यथवा दढ निश्चय एष च तेन कृत ।॥२॥ 
भरचिरातु खलु दंनमत्र भवेत्‌ सुरपूज्यवरस्य मने. फलदम्‌ 
नियत हि मनोरथ-पूत्तिकरम्‌ दिवि तस्य ततश्च भवेद्‌ गमनम्‌ 1२॥ 
श्रय भास्वति मदगत्तौ भवति स्मरणंकरत. स किलैकदिने 
श्रुतवान्‌ मधुरा हरिकीर्तनजाम्‌ स्वर-सह्छहरी नभसो रहसि ।(४॥ 
जगदीश्वर सद्गुण गानरतो ~ भुवन - त्रय-दिव्यगतिश्च मुनिः 
गगने विहरन्‌ सहशाविरभूत्‌ महसानुपमेन वभौ च वियत्‌ ॥५॥। 
स्थितवानथ यावदय गतवाक्‌ स्वयमेवमुनि-स्तमपृच्छदिदम्‌ 
किमहो प्रतिभाति भवान विकल क्वच सम्प्रति गन्तुमितो यते ॥६॥ 
विश्चद तव॒ हादेमिद निखिलमरु वद निर्भयमत्र पुर खलुमे 
भुवनेष्वखिलेषु मही महतौ रमणीयतमाथ च पूज्यतमा ॥७। 
निवसन्नवनीतल-पुण्य पदे ~ सकलाथं-मुसिद्धिमति प्रथिते 
सुलभ नहि ते किमु जातमहो विमना वत्त यस्य कृते भवसि ।।८॥ 
रचित विधिनेहं जनाय न किम्‌ न च किं स्वयमेव सूजेदिह स 
मनुजं हि दिवोऽपि पर परमम्‌ पदमाप्तृमित स्वधिया सुकम्‌ ।1६॥ 
निजकल्पनया ह्यथ कल्पयितुम्‌ क्षमसे नहि कि रमणीयतममू 
तवकल्पनया नवकल्पतर - द्यं पि सत्वरमन्र भवेदुदित ।।१० 
इवमस्त्यखिल स्न.वमेव परम्‌ भुवनेषु कथाऽनुपमैव दिव 
नहि कं कुरूते सतत तरसा नवकौतृकपुरं-महो जगति ॥११॥ 


~क 
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मरणम्प्रकृति. क्षितिजन्म-ुवाम्‌ श्रमराश्च सदाऽमरलोक-गता. , 
सततं मघुमासमयी सुषमा रिदिरा च सदाध्र समीर-गति ॥१२॥ 
नियताऽथ च मानवबृत्तिरियम्‌ स सदा नवलोक विहार-रुचि 
मनसश्च रथेऽत्र यतेऽपि पुरा सुगमा न गति्वैत किन्तु नृणाम्‌ ॥१३॥ 
विकला" क्षुधया शततरोऽत्र वयम्‌ वित्तरेक्नच किं दिवि कल्पतरु † 
भ्रवनी गतयो विविधाधि-भ्रृतो न नुदन्ति च क्रानु परिहातुमिमामु ॥१४॥ 
तदितो हि गति सुगमस्तु यथा सरणी सरला दिद काचन मे 
भवताऽनुदिन बहुशो ह्यथवा दिवि गम्यत एव मुने । सुतराम्‌ ॥१५॥ 
इति तद्‌ वचन सुरपूज्य-मुनि-नं वमेव निरम्य जगाद ससे । 

नहि सभवमत्र हि यत्‌ तदहो कथमिच्छति विज्ञवरोऽपि भवान्‌ ॥१६॥ 
बहुसाधनवद्धिरपीह जनं -न पुरा यदि कंञ्चन तत्र गतम्‌ 
कथमेतु कदाचन तत्र भवान किमु तकंयते न पल वत तत्‌ ॥१७॥ 
भ्रथ नेव तप कठिन न जप न पराक्रम एव तवानुपमः 

न च काचन योगज-सिद्धिरहो सुखमेतु दिवि कस्य बलात्‌ ? ॥१८॥ 
मनुजं. समवेत्य सुरेरथ का क्रियता वत तत्र नवां प्रगति. 
भवलोच्य हि तत्‌ परिपूणेतया न वृथा क्रियता समयापगति ॥१९॥ 
दिवि दवगररथ सत्निधये कतमा त्वमहोऽत्र विभषि कलाम्‌ 
पितृवन्न सुरा मनुजे. सुयुज. न च वृत्तिगति कचनंकविधा ॥२०॥ 
परिहाय जगत्‌ श्रय सौद्यधरा धरणीम्‌ निखिलां -युसिद्धिमतीम्‌ 
क्व॒यियासुरहो निज-मोहवशात्‌ भवसीह मुधा वत तत्‌ कथये २१ 
प्रकृति हि यथा श्ुवि रम्यतमा विकसेन्न परत्र तथंव हिसा 


दिवसे दिवसेऽ्न नवा सुषमा-मूषसि प्रतिसाध्यमथानयति ॥२२॥ 
उषसीह यथानुपमा च विभा नवकान्तिमयी नव-श्ातिमयी 


सूलमा न रजोगुण-शालिनि सा तव देवपदेऽनुदिनं भवति ॥२३॥ 
नव यत्र "रसा श्रथसा हि रसा कुर्ते सरस तरसा नहिकम्‌ 
सुरलोक ~ गतो न नवानुभवसु लमते कमपीह जनश्च पून रथा 
प्रगरु-मवित्ति-सुख ह्यपि नाय पुमाचु लभत्ता दिवि भोयरततं सततम्‌ 
नहि येन सम हि किमप्यपरं सुखमत्र भवे न च जन्ति रहो ॥२५॥ 


विद्याघर्‌ प्रधावति 


युवनत्रयवति ~ समस्तसूखं तव॒ पादतले लुखुतादखिलय्‌ 
निखिला भमराश्च महषिवरा -तव सौस्यमिमं स्पृहयन्त्वनिशम्‌ ।२६॥ 
श्रथ यत्र भवेत्‌ क्षिति-जीवनतो निखिलोऽपि गवां विषयोऽभिनव 

वद कंस्य मनायपि तेत्र मन क्षणमेव कयं कहचिद्‌ रमताम्‌ ।२७॥ 
रुचयेऽभमिनव न च वै निखिलसुपरिचित्य मनो सुदभेति सदा 
स्मृतयो यदि तत्र गता न सन्तु नवा रुचयोऽपि भवन्त्यखिला.शिथिला.॥२५। 
न नवाभिरुचि यंदि चेतसिते न च कर्मं मनोऽभिमत क्रियताम्‌ 

समय. स॒ निरर्थकता हि गतौ न कथंचन पुत्तिमिरैति सुखम्‌ ॥२६॥ 
दयनौय-दराविषमे दिवि तद्-रहिते निखिलै हि नवानुमवः 

यत्तसे वत किं ननु यातुमित प्रकृति सदशी मनुजेऽथ सुरे ॥३०॥ 
अवलोकयतु ह्यथ यानमरान त्वमहो विकलोऽसि मृं मनसि 

नहि पूणंतया मनुजं. खलु ते जगतीह पृथक्‌-गतयो नितराम्‌ ॥३१॥ 
भ्रधिरुह्य॒विमानमनन्त चरं - नैर कीति ~ मनोमुदितंरमरं 
अभिनन्दनमच्र कदा दहि नृणाम प्रबलस्य बलस्य च नैवकृतम्‌ ॥३२॥ 
वि दिन्य-सुखाप्ति-ङृते मुदित सतत कृरु कमं निजं निखिलम्‌ 

नहिं ल्लिप्नमतिः कुहवचि्वेभते सुखमंदामित ह्यपि नाकंभवम्‌ ।३३॥ 
शिवमस्तु मनः शिवमेव वच रिवमेव च केर्मभवेदखिलम्‌ 
अदिवा न मति नँ गति यंदि ते रिवलोकमिहैव भवानयति ॥३४। 
रहितो भ्रमजंरचिलैश्च भयं स्थिरताम्प्रति ~ वृत्तिमिहानुमवनु 

स्वत एव जनोऽनुभवेत्‌ जगति स्वगति सुलद्यातिमयी नितराम्‌ ।३५ 
स्मर वा संतत्तं प्रयत्तो नियत प्रियदेववरं हि तवेप्टतमम्‌ 
स्वयमेव भवन्तमितो नयतात्‌ स दिवं खलु तेऽभिमत कृपया ।*३६॥ 
कर वाऽनिशमेव हरि स्मरणम्‌ कृपयाऽस्य भवेदिल सुलभम्‌ 

न हरि हंरितोऽह्यधिकोऽक्षिहुरं न च नाकतल कमलाभवनात्‌ ॥३७॥ 
अथ मानस सृष्टिरिय निखिला किमिहैषे न तन्मनूषे स्वदिवम्‌ 
निजमानस-हसविहार-रत -सुरलोक-पुख नहि कामयते ॥३८॥ 
रमत्ता मनुजस्य च यत्न मन सुखमेति स तत्र दिवोऽप्यधिकम्‌ 

न च कि सु मनौरतये ब्रिधिना रचित क्षित्िरस्परतलेऽनृषमे ।३६॥ 


११६ 
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परिर्वाएितमेव पुरा भगवनु-गुरुमि - श्रुति-सम्मतरूपमिदम्‌ 
पठित च मयापि मनोऽभिरुचि-र्नहि शाम्यति किन्तु विनाप्िमियमू्‌ ।४०॥ 
स्वहशा-परिर्ष्ट-सुद्स्यसुखेऽथ परं परिवशितजे च परम्‌ 
परमं महदन्तरमच्र भवे भवतीति न कोऽनुभवेत्‌ नु बुष ॥४१॥ 
श्ुवि दिव्य सुलानुभवाय च ये विविधा विधयो भवता विहिता. 
निखिला खलु ते शुमसिद्धियुता स्थिरयोगमृते न पर सुलभा ॥४२॥ 
भवतोऽपि हता नहि तश्र गति. कचनेति न मामपि किनु नये 
नय दिग्यपदे ह्यधुनेव हि तत्‌ परिदशंथ वा तदितो निखिलम्‌ ॥४३॥ 
न निराकुरुषे यदि बाल - हठम्‌ स्वदिव तदितोऽप्यवलोकय ते 
कथयच्निति तच्छिरसि स्वकर निदधेऽ्र सुरषिवर पया ॥४४॥ 
नव इर्यमिदं सहसाऽस्य पुर॒ परमाङ्कुत-माविरभरद्‌ गगने 
निखिला च महीतल-सरचना परितोऽप्यभवत्‌ नवलस्यमयी ४५॥ 

भव्य चित्रपट ~ ₹्यदशशिनी 

चित्रितेव रचनाथ काऽप्यलौक्रिकी । 

सम्मुखे चयुतिमयी नभस्तले 

प्रादुरास सहसा विमोहिनी 10९। 
दिव्यमा-परिवृत नभोऽखिल भासमानमथ तदु बभौ भृशा 
यद्‌ विलोक्य चकितो विमोहितो सद्य एव च घुधी वैभव स ॥४७) 

शीतल सुलमय समीरणो 

मादकः परिमल समन्तत. । 

सचरनरु ~ मृदुमृदग ~ वादनम्‌ 

तेल सा्ध॑मथ- न्तेन ध्वनि (५ 
मण्डली सपदि देव योषिता - मप्सरोगर - विभूषिता तत 
हावभावमधुरा चक्रमान्विता सद्य एव सममत विभाविता ४६ 

सत्वर ह्यथ कटाक्ष ~ सायकं 

सा समारभत तं निपीडितुम्‌ 1 

सनिमील्य नयने यथा यथा 

यात्ययम्‌ परतरस्तथा तथा पा 


विद्याघरं ग्रन्थावली १२१ 


संस्पृगन्त्यथं करं मु हमंह॒ः चक्गूरेनमति ~ भीत ~ मानसम्‌ 
नान्तं ~ सांध्य ~ समयेऽपि नीरवे एक एवं परितः श्रुतो रवः 1५१ 
एदि एहि मम पाश्वंतः क्षणम्‌ 
यासि धावसि वृधा क कम्पितः । 
पत्य पत्य कमलेक्षणा क्षणं 
मां स्वत्तस्तव॒किलाभिलापिरीम्‌ 1५२] 
कि न मूर्खं पिवसि प्रियामिमाम्‌ मादिनीमधर ~ पान ~ माधुरीम्‌ 
किन वा मम करोवि मौ्यंत. सत्वरं नु परिरभणं च्डम्‌ ।५३॥ 


श्राचकपं च हरतो वलेन तम्‌ 

सुन्दरी वत ॒यदैन ~ माकुलम्‌ । 

प्रथितो मुनिवरस्तमादयु रक्षितुय 

हतुं मस्य विपदं च सत्वरम्‌ 11४॥1 
हे हे सुरषिवर संहर संहरेमाम्‌, 
वीभत्स ~ चदय जननीं तव॒ नाकमायाभ्‌ । 
द्रष्टु ह्यतोऽधिकमिमां नखलु भमोऽ्म्‌ 
चको ह्ययं न नरकः परमो जघन्यः \५५॥ 
वारी निनम्य करुणस्वर ~ विह्लां ताम्‌ 
दिव्यो मुनिस्तसतिभीतमुपेत्य सद्यः । 
इस्तं निधाय वृसूध्नि भयं निरस्यच्‌ 
पप्रच्छ तं वत विभेपि कथं च कस्मात्‌ ? ॥५६॥ 
त्वं वस्तुतः प्रियसखे नहि राजसोऽसि 
स्वाभाविक ~ स्त्वमसि सात्विकवृत्तिगील- 1 
तत्‌ सात्विकं कमपि ते धरशणीतलस्थभ्‌ 
स्वर्ग दहि हृद्यतममच्र समाश्रयस्व ॥५७॥ 
भूलोक्तः परतरो नहि कोऽपि लोकः 
नि्त्य॑हि सौख्यजनकैः सुगुर-रुपेत्तः । 
च््य मही त्रियत्तमा परिपुजनीया 
सर्वार्थं - सिद्धिरिह यव न करवाप्या ष्वा 


विद्याषरः प्रन्थावेती 


बृन्दावने विहर कूज निकरुज रम्ये 
पर्यन्‌ कचितुरविसुता ~ रमणीयतीरे । 
रासं सुधाकर सुधामय चन्दरिकायामु 
शुण्वत् कचिच्व मुरली मधुरं निनादम्‌ ॥५९॥ 
विष्णुः स्वयं समवतीयं पुनः पन याम्‌ 
नानावतार ~ कृतिभिः करुते कृतार्थम्‌ । 
तनत्तूल्यतां जगति कोऽल्पतरा हि कांचित्‌ 
क्तु क्षणम्प्रभवति कचिदत्र लोके ॥६०॥ 
रामादिभिः सह च या जरथुख्नसिष्टौ 
दिव्यो सूति ~ जिनवरोह्यथ वुद्धवयं. 1 
मोहम्मदश्च जगदीश्वर - माच्र ~ भक्तः 
प्रा्योतयन्नतितरा गुरवश्च सर्व ॥६१॥ 
यस्यां विलक्षणतमाऽ्िल - विश्व्या 
योनिश्च भाति महती मनूतोऽवतीर्णा । 
नान्या हि योनिरिह काऽपि ततोऽनवद्या 
पूज्या सुररपि परक्रमतः प्राणी ॥६२॥ 
यन्नापि मानवविभूतिरियम्‌ प्रदीप्ता 
तत्र॒ स्वयम्‌ प्र्ुक्ृपामूतमेव वषत्‌ । 
नारायरोऽथच नरे नहि कोऽपि भेदः 
ज्ञानोज्ज्वलै स्वनयनतं रवलोक्यता चेत्‌ ॥६३॥ 
तन्मानवाम्युदय एव सदेह कार्यः 
कार्या नचात्मगतय" कचनापि मन्दा । 
उच्च हि मानव - मनोवल ~ मत्र नित्यम्‌ 
साध्यस्य सिद्धिमखिला नियतामुपेति ॥६४॥ 


ॐ सयं इव दिवमारह्य॒विह्ृत्या वाधते वशी ॐ 
इति श्री विद्यावाचस्पति धी देवी भरक्षाद शा्तरि-तनयेन 
कवि-सच्राट्‌~पदवोभ्रता विद्याधर शात्त्रिणा 
विरचिते वि्वमानवीये काव्ये परि- 
पर्णताम्भ्राप्तोऽयं नवम सर्ग 
ड मृत्यो मा श्रमं गमय ॐ 


॥ श्री ॥ 
अथ विद्याघ्षर नीतिरत्नम्‌ 
माङ्धकलिकम्‌ 


स्वतो यस्य॒ समूदुभूतिः स्वयं यश्च॒ समेधते 
स्वतः सोऽस्मान्परभुनित्यम्‌ प्रकुर्यात्‌ स्वावलम्बिनः ॥१॥। 
नित्य मौनधरेऽपि यत्र॒ मधुरा मीतिजेगन्मोहिनी 
स्थाणोश्चाप्यथ यस्य शार्वत्तमहो लोकेऽद्ुतं नतंनमू 
सर्वे यत्र विरोधिनश्च जहति स्वीयान्‌ विरुद्धानू गुणान 
प्रोष्ठ सोऽत्र विराजत्ता मम हृदि प्रीतः प्रु शकर. ।२॥ 


भ्रास्ताचिकम्‌ 


क्वे 1 कवय काव्यं तदु येन॒ जीवन ~ बल्लरी 
श्रपि नैराश्य हेमन्त्या क्षुण्णा तिष्ठेत्‌ प्रूल्लिता ।२॥ 


आत्मविरवासः 


यत्राशा यत्र विश्वासो यत्रोत्साहः स्थिरा मति 
तत्र श्रीश्च स्थिर सौख्य ध्रूवा नीति मतिर्मम ॥॥४॥ 
ख्ढो यस्यात्मविश्वास साध्यं तेन न कि भवे 
भ्रातमव सरवेशक्तीना गुणाना चाकरो मतः ।\५॥ 
यस्य॒ तस्मिन्न विदवास तदाज्ञा श्यते न यः 
संशयोदु्रान्तचित्तोऽसौ आ्रान्तिमेवाधिगच्छति ।६॥। 
साहसश्च समुत्साह न श्रान्तोऽपि जहाति चेत्‌ 
नूनमाप्नोति सोऽध्वान  भ्रान्तोऽरण्येपि दुर्गमे ।,७॥ 
श्ननन्ते के वयं क्षुद्रा. क्वचिन्तैवं हि चिन्त्यताम्‌ 
पर्वेतस्य करस्याथ स्थितिस्तस्मिच यतः समा ॥1५॥। 


१२४ विद्याधर ग्रथावती 


निर्वनो निरवेलो वास्ता मानव. सन्ततं हाच 
मानवं मनुपेः स्थेय मानुष्यं हि परा गति. 18९1 
कि धनं कि वल लोके कावा राजा हि सक्तिः 
नतिक्रं वलमाधेयम्‌ येन सर्वम्प्रसिष्यति ॥१०॥ 
हीनोऽहं हन्त॒ दीनोऽम्‌ व्यामोहं त्यज सत्वरम्‌ _ . 
श्राकालो रजसा क्रान्तश्चिरं म्लानो न तिष्ठति ॥११॥ 


प्रसुप्र नाम यत्‌ किञ्चित्‌ ज्योतिस्तेऽन्त-विरांजते 
प्रदीप्त रक्षन त्न्नित्यम स्वयं लोक." प्रदीप्यताम्‌ ॥१२॥ 
ध्रव `क्तुः समर्थो. सर्व॒ सर्वत्र सर्वदा 

मुरध्योत्य स्वस्रंकल्पो व्यक्तिभि- सन्ततं इड ।१३॥ 


स्थिरमतिश्क्ति र ह 


श्रसिद्धेऽपि मृहु- साध्ये मति य॑स्य न कस्पिता 
साध्यं तस्य हि तनु सिच्येत्‌ परस्मिन्नद्भि नाद्य चेत्‌ ॥१४॥ 
श्रमुक्त-धैर्या ˆ ठनिन्चयाच्च | 

ध्रवं स्वसाघ्ये जयिनो भवन्ति। 
उत्साह ~ सङ्धल्प - वलान्वितानाम्‌ 
स्वयं सहाया प्रकृतिः स्वभावात्‌ ॥१५॥ 
जात॒ न यावदु भवतीह किचित्‌ 

विभात्ति तावन्‌ सकलं विनालम्‌। 


जात्व सर्वं भवति क्षखेन 
श्राब्रह्य हस्तामलक जनानाम ॥१६॥ 


व्यक्तित्वम्‌ (आाट्मगौरवम्‌ ) 
येन॒ मवं प्रमीदेयु - येन॒ सर्वे भासताम्‌ 
व्यक्तित्वं ताच्यं र्यं चन्द्रसूर्यं - समं जनं. ॥१५॥ 
व्ववितत्वं यस्य॒ दि शीरं क्षीरं तस्यात्मगौगवम्‌ 
व्यकिनत्व स्वप्रभावेषण स्वय सर्वव्र मायने 1४८1 


* व्रेद्याघर प्रभावली १२१५ 


्रात्मव ह्यात्मनो बन्धुः सवंमन्यत्‌ पर स्मृतम्‌ 
रक्नात्मानम्प्रबुद्ध॑तद्‌ व्यक्तित्वन्चं दभीप्ससे ।१६॥ 
विषेहि व्यापक्श्वनम्‌ तथा सर्वहिते रतम्‌ 
यथा त्वय्येव पश्येयु सवं स्वात्भानमाइतम्‌ 11२०॥ 
यरिचन्तयति यो वेत्ति वेष्टते यश्च॒ सन्ततम्‌ 
विग्र सोऽयम्प्रथुनित्यं सरवंषामात्मनि स्थित. ।२१॥ 


अहम्भानपरिहार 


व्यक्तित्वे नह्यहंकारो विनीते तत्रकादते 
अह ~ गवं परित्याज्यो व्यवितित्वाकाक्षिमि हि तत्‌ ॥२२॥ 
प्रथा निहितं लोके वंरिष्ट्य यत्‌ करे कणे 
श्रहुम्मानेन धीमद्भि -नं हेय तस्य दर्ंनम्‌ ।२३॥ 
भ्रज्ञा नैव तिरस्कार्या विज्ञस्तदु ज्ञानगविते 
गुप्त यरोपु वैरिष्ठ्य ज्ञेय तत्‌ सुक्ष्मदशिभि ।२४॥ 
विद्वासं सशयात्मानो प्राकृता निश्चया 
मतमेकं हिं >. मूर्खाणा विदुषश्च सहस्रश ॥२५॥। 
प्रकृत्या प्राकृता. शुद्धा सत्याचार ~ परायणा. 
वच्छकं श्रम्यिमाणास्ते रक्ष्या सद्भि प्रयत्नत ॥२६॥ 
यस्तु स्वभावो नियतो हि यस्य 

तेषा स॒ कश्चित्‌ सहनो हि ध्मः 
तम्पालयन््‌ नैष कदापि निन्द 

तम. प्रकाद्यं न कदापि सूति ॥२७ 


श्मनित्या लोकबुत्ति- 


कथङ्धारमहो कदिचत्‌ लोकमाराधयेदिममू 
चलस्यास्य चला नत्ति रचिदचास्य पृथक्‌ पृथक्‌ ।२८॥१ 
स्तवनं निन्दनश्वंव लोकाना सहनो गुणः 
स्तूयते निन्द्यते कं तं रेतन्नाद्यापि निदिचितम्‌ २९ 


१२९ विद्याधरः प्रन्थावतती 


स्पष्ट बद सदा स्पष्टं सत्य निर्भीक चेतसा 
श्रूयते नाद्य येनंतत्‌ तेन शः श्रोष्यते घ्र्‌वमु ३० 
को जानाति कदा कि कि श्रूयते चेह उक्यते 
जीवनं रचितं धात्रा श्रोतु द्रष्टुः नवं नवम्‌।३१॥ 
यसमिन क्षणो तु यदु ष्टम्‌ प्रमाणं तद्धि ततक्ष 
परक्षरोऽनुभरूताना नानुभूतिस्तथा पुन" ॥३२॥ 
किमेभिः कथ्यते किन्ते कथ्येत इति शद्धिताः 
वेपन्ते कातरा नित्यं साहसी लभते भ्ियम्‌ ॥३३॥ 
कथं गदेयं नहि सत्यमेतत्‌ 
सत्य तदेवेति मूषेव तद्‌ वा । 

उदारमावेन विलोक्यमाने 
| स्वस्वक्षरो सत्यमिहास्ति सर्वम्‌ ॥३४॥ 
“एवम्‌ कृत॒ तैरिदमद्य विज्ञे" 

“समथ्यंते तेरिदमेव चाद्य" 1 
प्रमाणभूतं न तदस्ति सवम्‌ 

लोकस्य काचित्‌ नियतता न वृत्ति ॥३५॥ 
जाते विरुद्धं सकलेऽपि लोके 
॥ जहाति मार्गन निज मनस्वी । 
सत्य न जेतु क्षमते हि करिचत्‌ 

बलस्य काचित्‌ न च तस्य सीमा ॥३६॥ 


कमं महिमा 
करमक्षत्े विशषालेऽस्मिन्नखिलं कमंसम्भवम्‌ 
तस्मात्‌ कर्मैव ससाध्य कर्मयोगाध्रिते जनं ॥२७॥ 
भा वादी व॑चन दीनं “कतु मेतन्न शक्यते" 
त्वंहि धाता विधाताच छ्रक्य कतुं 'न किन्त्वया ॥३०॥। 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भो मित्र॒ बद्धा त्यज भयं तथा 
श्रकम्पिते हि सङ्खल्पे लस्य लौकेन कि त्वया ।>€॥ 


विद्याघर प्रत्थाचली 


भाग्ये यल्लिखितं तत्‌ स्यात्‌ न जाने कि कदा सखे ¡ 
शक्यते यत्‌ त्वया क्तुम्‌ कुरु त्वं तद्धि साम्प्रतम्‌ ॥४०॥ 
चिन्तितं साधयेद्‌ धीमान्‌ उद्यमः कायं साधकः 
यद्‌ भावि तदु भवत्येव तत्र ॒चिन्तानु की्शी ४१ 
अन्यग्रेण सदा स्थेयम्‌ चिन्त्य सार्ष्यं ॒पुनः पुनः 
सुनिरिचितेऽपि कर्तव्ये दर्घ्यं ॒दुर्मति लक्षणम्‌ ।\४२॥ 
निरु्यम कोऽपि वसेत्‌ क्षण न 
न चापि सर्वत्र भवेत्‌ त्वरावानु । 
नान्तो हि लोके यदि कर्मणानः 
कालेऽपि कालस्य न कञ्चनान्तः ।४३॥ 
कालस्यकालो न दिशादिशावा केनापिख्ष्टा न पुननिरीक्ष्या 
सदा चले किन्तु जगतुप्रवाहे लक्ष्यं चलन्नेव समभ्युपंति ।४४॥ 
मन्ये न किचित्‌ जगतीह नित्यम्‌ 
क्षणं विभासेत च कीति-कान्तिः । 
भ्रस्त्येव ततु किन्तु यदस्ति हस्ते 
तदेव साध्यं विधिना बुधेन ४५ 
प्रतिक्षण कालमूखे विशद्धि" सद्यो विधेयं मुवि यद्‌ विधेयम्‌ 
गतस्य कालस्य कला व्यतीता पुन. कदाचिन्न वरीकृता. स्यु ।४६॥ 


सद्गहनीवनम्‌ 


गृह तदेतठ भवतीह न्यम्‌ 

धन्यारच धर्मा खलु तस्य सर्वे । 
यत्र॒ स्वरक्य सदनी प्रवृत्ति 

सहायका यत्र॒ मिथश्च सवे 1४७ 
विहाय घमं गृहमेधिना न क्व एेक्यभाव' स परत्र लभ्यः 
एकस्य दु.खेन हि दु खमग्ना सुखेन सवं सुखिनङ्च यस्मिन ।(४८।। 
गृहस्थ ~ घर्मेण समश्च घर्मो 

नान्योहि कश्चिद्‌ सवि मानवानाम्‌ 1 


१२७ 


१२८ विद्याधर ग्राव 


मूलं स॒ शुक्तेरथ सव॑मुक्तेः 

स्ेस्य - सरवेस्य च सारसन्विः ॥४६॥ 
नैकेन केनापि जनेन गवं शक्या हि वोढु गृहभारगन्त्री 
सहायका यत्र मिथश्च सव वहेत्‌ स्वतस्तत्. सुखेन सापि ॥५०॥ 
सन्तान सम्पत्ति रमूल्यरत्नमू 

सुसन्तति लोकहिताय लौके । 
सामाजिकीयं महती ह्यपेक्षा 

यत्नेन रक्ष्या ऽथ सुिक्षणीया ॥५१॥ 


राष्टरजीवनम्‌ 
बुद्धियंस्मिन्‌ बल यस्मिन यस्मिन कोषस्य सदुव्ययः 
राष्ट तत्सवंसम्पन्नम्‌ भवेद राष्टृशषिरोमणि ॥५२॥ 
गुप्तं मन्त्रबलं यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ चारा विचक्षणाः 
जनबन्धुस्तथा चास्ता राष्ट तत्नावसीदति ॥५३॥ 
राष्ट्र यस्मिन्‌ कलिदंम्म. स्वारथ॑बुद्धिश्च जुम्भते 
विश्वासो न मिथः कश्चित पतन तस्य निदिचतम्‌ ।५४॥ 
यस्मित्‌ दानं नहि त्याग न वा योग. स्वकर्मसु 
भोगलिप्सा-समाक्रान्ते राष्ट्र तस्मि कुतो गति ॥\५५॥ 
लोकसेवा विधातव्या राष्ट्रसेवानुवतिभि 
समष्टे. सेवनाद्‌ व्यष्टि स्वय लोके निषेव्यते ॥५६॥। 
श्रेणीमोह परित्याज्यो रक्ष्यं सत्य स्वश. 
नैर्वकस्मिन्‌ दले सर्वे भवन्तीह महाशया ॥५७॥ 
हृहो धर्ता परित्यज्य व्याजसेवां बकत्रताम्‌ 
विधेया कापि सो सेवा यया सर्वोदयो भवेत्‌ ॥५८॥ 
यदा यदा ्रातृविरोध ~ बृद्धि 
तदा तदा भारतयुद्ध -मेति। 


सदुभ्नात्रृभावे च विवर्धमाने 
रामायणीयो विजय. स्वय स्यात्‌ ॥५६॥ 


विद्याधर ग्रन्थावला 
१२६ 


स्वाथंश्ोघनम्‌ 


न्यूनान्न्यूनं सदा रक्ष्या भावनेयं च्डा हृदि । 
“सिद्ध भवति मत्काये सिद्ध तस्यापि तदु भवेत्‌" ॥६०॥ 


लोकान प्रतार्याथ विमृष्य तेषाम्‌ 

धनं भविष्यामि सुखोपभोगी । 
स्वप्नेऽपि मा चिन्तय चित्त एवम्‌ 

सुखी न कश्चित्‌ परभागहारी ६१ 
स्वार्थेक सिद्धौ निरते हि चित्ते 

सर्वेऽपि दोषा स्वयमुद्‌भवन्ति 1 
पराथरोधः कुपितश्च कश्चित्‌ 

स्वाथं समूलं वहुधा विहन्यात्‌ ॥६२॥ 
रे रे मानव सावधान-~मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम्‌ 
स्वार्थं साधयितु परार्थंहनने मातत्परो भू. क्वचित्‌ 1 
स्वाथ. सिच्यतु वा न ते न नियतं ह्य तत्तु किन्वित्‌ क्वचितु 
लोक किन्तु यत्तोह्य्ान्ति-पतित स्तस्यैव सेयं कृपा ६३ 


घन्यं स्त्रीजौत्रनम्‌ 
रहो धन्यं स्त्रिया जन्म स्नेहोत्स्गंदयामयम्‌ 
तितिक्षा - त्रत ~ सम्पन्नं नित्य सेवा ~ परायणम ।1६४।1 


रक्षकं कुलधर्माणा सर्वेषाम्‌ पालने रतमू 
तत्तद ~ यज्ञ - तपो - दान -प्रमुभक्ति - समुञ्ज्वलम्‌ ॥॥६५॥। 
यौवन न सदा स्थायि रक्ष्यं रूपं हि सात्विकम्‌ 
भाव्यं स्त्रीभि विकालाभि पूर्णानि -रमात्रिगौरवैः ॥६६॥ 


ईर्ष्या कलहं दम्मानाम्‌ अहङ्धारस्य यत्स्यलम्‌ 
तन्नित्य सवं दुःखानाम्‌ मूल हन्त॒ भवेदु भवे ।\६७॥ 


५. - विद्याधर प्रन्थावतौ 


जीवनगतिः 
दिक्षाया रीतयो नाना प्रकृतेः रिक्षणालये 
समेति सम्मुखं यद्यत्‌ शिक्षा ग्राह्या ततस्ततः ।६०॥ 
प्राप्यं न किचिदेकान्त क्चिल्लीवनवत्म॑नि 
साम्यवेषम्ययो योगि नित्य तल्लभते गतिम्‌ ॥॥६९॥ 
कालस्य गतयो भित्रा भिन्ना सन्ति स्वभावत 
भ्रनन्त॒ जीवनं येषाम्‌ सर्वं तैरनुभूयते ॥७०॥ 
दु लम्ब त्सौर्यमप्यस्मिनु जीवने सुलभं न किमू 
सुखे दुखे समा रक्ष्या धीरं र्घीरा मतिस्ततः ।७१॥ 
तीव्रं शोक ~ समूदुवेगे शून्यं सर्वं विलोक्यते 
भावी किन्तु पटाक्षेप. तस्मिन्‌ द्वयेऽपि नूतन ॥७२॥ 
दु.खन् दागतं किञ्चित्‌ स्थाता तन्न्‌, कियच्विरम 
क्षणिकेऽस्मिनु भवे कि तत्‌ श्ञाइवत यत्तु तिष्ठति ॥७३॥ 


जीवने दन सम्पण सोख्येनकेन मोदतामू 
युगपन्न व॒ लम्यन्ते तानि सर्वाणि समृतौ ॥७४॥ 


भवजीवन सरणिः 


स्वस्थे हि देहे हृदयम्प्रसन्नमु 
वुद्धि प्रसन्ना च सुखी सदात्मा । 


लोकस्थिती रम्यतमा चिभाति 

स्वास्थ्यस्य रक्षा प्रथम विवेया ॥७५॥ 
क्षणं किश्िदिह ज्ञेय क्षणं किच्छिच्च खेलनम्‌ 
क्षणं हासो विकासश्च क्षणोऽन्यस्मिस्तथा लयः ॥७६॥ 
प्रेम्णा कन्तु क्षणा सर्वे संजायन्ते सुघामया 
पथ्य सवं जगत्‌ प्रेम्णा प्रेम्णा स्वंस्वं सदुवदे ॥५७॥ 


विद्यावर्‌ ग्रन्याव्ती 


महाद जगत्थां जटठरानुयोगो 

यस्योत्तरं नित्यमहो पेयम्‌ 
ज्वाला न गन्ता जठरेषु यावत्‌ 

तावन्न काचित्‌ सुलभेहं शान्तिः ।७८ा 
तृप्यन्ति निखिला देवाः चसन्तृप्ते जटरानले 
पड रसंरेव सतृप्ते रसाः सवं सुखावहाः ।७६॥ 
पूर्णा स्वसंसृतिः कार्या हृष्टा पृष्टा रसान्विता 
स्वयं शुष्का परेषां तां कथं सा पोषयिष्यति ॥८६०॥ 


यद्यहं नास्मि संसारे सोऽपि नास्त्येव मन्मतौ 
यत्राहं तत्र संसारः क्व॒ श्रंसारो मया विना 1८१ 


कचिद्‌ विस्मृतिगततऽस्मिनु मयि लीनेऽपिं दुस्तरे 


१ 
दनं स्थास्यति ससारो न मे किन्तु परस्य स ।॥८२॥ 
मया दष्टं अवे यद्यद्‌ भ्रनुभूतच यद्यथा 
मय्येव तस्व सनुस्थानम सवेषा संसृतिः पृथक्‌ ।॥८३॥ 


अनालिहावृत्ति- 


अर्थम्विना सरवमनथं ~ नीलम्‌ 

सर्वेरुपाज्यंः प्रथमं स॒ तस्मात्‌ 1 
दुःसाचनं - रेप न किन्तु काम्य. 

घर्मं विनार्थो न धन विषं तत्‌ (*८४॥ 
भ्र्थाधित्ता चापि गति जंगत्याम्‌ 

जनं विचेया न तथा प्रधाना । 
अस्या. पृथक्‌ काचन नति चिन्ता 

पृथक न काचित्‌ सरणी च लघ्या (*५॥ 
धनेन दीनो नहि कोऽपि हीनः 

वलेन हीनो नहि वा विहीन. 1 
सनेव हीनो नर एव हीनो 

निजत्मदीन सत्तं छृगो य. 11८६] 


१३६ 


विद्याधर ग्रन्थावती 


प्रचण्ड ~ मार्तण्ड - कराभिदग्धः 

छाया समाध्ित्य विहीनपर्णाम्‌ । 
सुष्येद्यथा प्राणधरो हि किचित्‌ 

तुष्येत्तथा स्वल्पमपीह लब्ध्वा ॥८७। 


भ्रनाध्निता वृत्तिरिहाप्यते चेत्‌ 

किमिष्यतां तत्परतोहि लोके । 
धरस्य हृङ्कारभये विदीर्ण 

न॒ जीविता नापि मृता भवेम ८) 


मृतो मृतो नेव कदापि करिचत्‌ 

जीवन्मृत. किन्तु मृतः सदैव । 
मृतः पनर्जीवति जीवलोले 

जीवन्मृतो जीवतु किन्तु कस्मात्‌ ॥८६९॥ 


शठेशाघ्य' समाचरेत्‌ 


गठे दाल्य हि सन्नीति गठे शाज्य' समाचरेत्‌ 
ष्ठे शाछ्य नय. कुर्यात्‌ स ज्ञेय. राठपोषक" ।६०।१ 
श्रक्षम्येऽपि क्षमा पावं क्षम्य एद क्षमा क्षमा 
तच्रादण्ड्ौऽपि दण्डय" स्यात्‌ यत्र दण्डयो न दण्ड्यं त ।६१॥ 
विशाले मानस - क्षेत्रे द्योतमाना स्वभावतः 
मातृरूपा क्षमादक्ति निर्दयेषु न लक्षयते 1६२ 
परार्थना्ाय मते प्रसारे 

पैशुन्यवृत्तौ परगहंरो च । 
खलं न कश्चित्‌ प्रभवेद्‌ विजेतुम्‌ 

प्रतारणो भावनिगरहने च ।1६३॥ 
रते न नीचोऽहमिदं हि नीचो- 

न नीचता किन्तु तिरोहिता स्यात्‌ 


गुप्तापि सा विस्फरटतीह काले 
त्री यथा पुयमयो विकार ॥€८1 


विद्याधर ग्रल्थावली 


रे दम्मिनु किमु लोकव-चछनरतो भ्रान्तान्‌ विधत्से जनान 
दम्भस्य स्थिरता क्षणाय सतत सत्यस्थितति- शाश्वती 1 


सत्या लोकहिताय चेत्तव रति कीतिस्परा प्राप्नुया 
नोचेत्‌ निश्चितमेव तेऽपि पतच पापस्य पातो घ्रूवः ।६५॥ 


कृतार्थता 


परार्थसिद्धी निजकाय॑सिद्धि 

मुखे परेषां निजसौख्यनृद्धिः 1 
इ्येत येनापि जनेन लोके 

नित्यं भवेन्तूनमसौ कृतार्थं ॥९६॥ 
एतन्मदीय नहि तत्‌ त्वदीयम्‌ 

एषैव माया विवृधेरमाशि । 
तच्युष्मदस्मठ ~ ्रमरानु निवाय 

पारे सुखं याट सदे भवान्धे 11९७॥ 
स्वार्थाय ततु तच्च परा्थंहेतो- 

मिथ्यैव भावो वत कोऽपि तेऽयम्‌ । 
विनिमितं सवं - विधायकेन 

खष्टा यत स्वजनाय सर्वम्‌ ।९८॥ 
स्वार्थेन पूर्णे मनुजेऽपि नित्यं 

न स्वार्थमाध्रंव निरीक्षणीया 1 
तस्मिन्‌ प्रसुप्ताः करुणाप्रवाहा 

श्रपि प्रयत्नेन विभावनीया" ६९) 
कस्यापि जन्तो यंदि दीनहीनाम्‌ 

दला विलोक्यापि दयादरिद्र 1 
व्रत द्र त्तच्चवेन्न तवान्तरात्मा 

मनुष्यरूपं विजहीहि सद्य ।1१००।॥ 
कृत्य त्‌ कृतमत्र किश्िन सचे तेनेव मा भरूकृती 
सिद्ध यत्खलु तत्सदा परिमितं साच्यस्य नान्तः कचित्‌ । 


र 


१३४ विद्याधर ग्र्थावती 


नित्यं किशन पावनं कुरु ततो नित्य नव विन्तयेः 
यात्र य जगतोऽतिदी्धं ~ पथगा-नैष्कम्यमस्या त्यजे ॥१०१॥। 
दास्याम्येव ददामि चैव वचने वाचा जयः शाश्वत. 
तस्मादहि सदेव भग्नमनसा यच्चापि देय भवेत्‌ । 
भूदान समयस्य दानमथवा विद्याप्रदानम्परम्‌ 

एका वा इमेव काञ्चन शुभा सदुभावरम्थामू प्रियाम्‌ ॥१०२॥ 


, व्यथं किमर्थं विकलेन भाष्यम्‌ ८ 


येनैव सृष्टाऽ्नुपमा स्वसष्टि. 

स्वय स तस्या. कुर्ते युरक्षामू 
स्वाभाविकीय खलु तस्य वृत्ति 

व्यर्थं किमर्थं विकलेन भव्यम्‌ ॥१०३॥ 


लोकशिक्षा 


रागद्वेषौ समुद्ध.तौ नियम्यौ तत्क्षणं जनः 
शनेः शनेः प्रवृद्धौ तौ भवेता भीषणौ पुन ॥१०४॥ 
है मित्र नित्य चल सावधानम्‌ ॥ 

क्षणं न लोक सहते प्रमादम्‌ 
शान्तेन चित्तेन विचिन्त्य तस्मात्‌ 

शनः शने रात्मय्दं निधेयम्‌ ।॥ १०५ 
विचिन्त्यते यत्‌ क्रियते न तच्चेत्‌ 

न तेन सिद्धि भवितेह काचित्‌ । 
किञ्चित्‌ करोत्येव जनदव कूवेनू 

निषेहि तस्मात्‌ स्वमनः क्रियायाम्‌ ।१०६॥ 
बचो विचार्येव सदाभिचेयं विना विवेकम्‌ नदि तत्‌ प्रयोज्यम्‌ 
तस्य प्रयोगे निपुणः प्रवीण-स्तदाकुलख्चाकुल एव लोके ॥१०७॥ 
श्रमीप्ससे चेन्नियत सुखं त्वं तथा प्रयत्न सततं विधेय 
स्वतः प्रसन्न हृदयं यथा स्यात यथा च वुद्धि स्वयमेव शुध्येत्‌ ॥१०८॥। 


विद्याषर ग्रथावली 


रत्न हि यद्‌ भवति तस्य न चेत्‌ सुमूल्यम्‌ 

लोकंहि बुदमिह मोह परेः कथश्धित्‌ । 
कल्पे गतेऽपि नियत भविता प्रदीप्तम्‌ 

तस्याभिभूतिरपि चेह भवेद्‌ विशुद्धं ।१०६। 
साफल्ये यदि मोदसे विफलतावाप्तौ कुत लिद्यसि 
सिद्धे द्रं विधिनिमिते भगवती ससिद्धचसिद्धधात्मिके 1 
साफल्येऽपि पराभवः परमहो गुप्त कचित्‌ सुस्थिते 
वेफल्ये च तथैव कर्चन जयो विज्ञ . स्मृतौ तौ समौ ॥११०॥ 


सानवजीवनवैचित्रथस्‌ 


ग्रहो विचित्रा मनुजस्य वृत्तिः 

क्षणे विद्ाला पणा क्षणेन । 
ब्रहास्वरूपा प्रथम - क्षरो चेत्‌ ` 

कीटेन हौनापि परक्षरो सा ।१११॥1 
क्षणेमितं जीवनमस्ति सर्व॑म्‌ 

मिति नं काचिन्व भवे कृतीनाम्‌ 1 
करिमच्र चिच्रंः जगति प्रकृत्या 

तृष्णावतारो यदि मानव स्यात्‌ ।११२॥ 
कामं स्वदेह विनिपातयेद्य । 

कारुण्यपुरणैः पररक्षणाय । 
स्वार्थाय सर्वान विनिहन्तुमिच्छुः 

स॒ एव सद्यो मवतीति चित्रम्‌ ।1११३॥ 
कि कि न दुखं न जनो जनेभ्यो 

दत्ते न लोके स्वसुखाय हन्त 1 
अद्यापि दष्टो नहि किन्तु करित 

पणेन सौख्येन भूवि प्रपुरं ॥११४॥ 
श्र्हिसनं मानवघर्मसार 

दिसपि किन्तु प्रङृतावपेक्ष्या 1 


१३५ 


१३६ विद्याधर गथा 


` कचित्तयैवेह्‌ भवर्त्याहिसा 

कालानुङलो मनुजस्पर धर्मैः ॥११५॥ 
सर्वोऽपि लोको नरकेन्द्रवर्ती 

न॒ तस्य सत्ता पृथगस्ति तस्मात्‌ । 
तथापि तच्चापि विमर्ं॑मूढो 

निजात्महत्या ~ निरतो जनोऽपौ ।११६॥ 
क्षमोऽत्र क कञ्चन शिक्षतु किमू 

पुरेह नजा ननु कस्य शिक्षा? 
भहम्मति किन्तु जन विचित्रा 

विज्ञ॒ परस्माद्‌ बहुधा विधत्ते ॥११७॥ 
रहो व्यतीतो नु कियान्न काल 

प्र्िक्ष्यमाणास्य जनस्य लोके । 
भ्रमन्सदा भ्रान्तम्रति जंगत्याम्‌ 

अद्यापि कि किन्तु स वेत्ति सत्यम्‌ ॥११०॥ 
प्राचीनतायाञ्च नवीनतायाप्र 

भेदो न करिचत्परमा्थंतोऽस्ति । 
तथापि नित्यम्‌ मनुजस्य इष्टि. 

विगाहते नग्यमियं स्वभावात्‌ ॥११६॥ 


विरवबन्धुत्वम्‌ 


नाय जन. स्वदेदास्य सजातीयद्च नप मे 
श्नज्ञाना भावना ह्योषा वय विरइवस्य बान्धवा ॥१२०॥ 
न को देशा स्वदेदोन बान्धवान चके भवे 
मर्त्या एव वय सवे मातास्माकश््च भूरियम्‌ ।१२१॥ 
श्रपर मन्यसे यं त्वं न पर स पर सखा 
प्रेमार्द्रा यदि दष्टिस्ते सर्वम्‌ प्रेममय जगत्‌ ।॥१२२॥ 
सौख्ये सर्व॑स्य न सौख्यम्‌ हिते लोकस्य नो हितम्‌ 
प्रिया प्रारा हि सकाम सर्वेऽपि प्रारिनो वथम्‌ ।१२३॥ 


विद्याधरं ग्रन्थविली 


परेषाम पालन यस्मात्‌ -चित्ते यस्माच्च सान्त्वना 
धमं. स. एव सद्धमः प्रयुरयेन प्रसीदति ।१२७ 
विदवदृष्ट्यैव विदवात्मा विष्वं पुष्णाति सन्ततमु 
ष्टि क्षुद्रा ततो हेया विधेया विस्वहपिणी ॥१२५। 
म्रभेदे भेद बृद्धि. किम्‌ ज्ञान दैन्येन तन्यते 
सम्बदध्वं सदा सर्व सङ्खच्छध्वशच सर्वेश ॥१२६॥ 


उयापिनी हृषि 


विश्वरूपा वयं सवे नित्यं विश्वहिर्तषिखः 
भेदका भेदबुद्धीना स्वैसंकोचगत्रव ॥१२७॥ 
च्रं कालिकार्थवेत्तार- स्वमावादा्ष्ण्टय. 
किमद्य विस्मृतात्मानः क्षणं वयमुपास्महे ।१२८॥ 
क्षणिक वत काव्यं तत्‌ क्षणमुत्तेजकं हि यत्‌ 
उपस्या शाश्वतीधारा स्थिता यत्र भरणा स्वयम्‌ ॥१२६॥ 
हेयम्पुराणं नवमेव सेव्य न श्रेणसे बुद्धिरियं विभक्ता 
लोके कवीनां हृदि वतं मान सर्वं नवं सर्वमथेह जीरं म ।१३० 
युगानुक्ृला कवितेह काचित्‌ काचिच्च तस्मात्परतोऽपि पयेत्‌ 
दयोहित यत्र तदेव काय्यं सत्यं चिवं सुन्दरमातनोति ॥१३१॥ 
कविना गीयते गीत चकितेन कचित्‌ स्वत 
कचित्‌ कर्तव्य-वुद्धचया वा विञ्वकल्याण~कारिणा ।१३२॥ 
तदेव काव्यमूलछृष्टं साम्प्रतं मन्यते वुरधं 
सर्वेषा हि दितं येन प्रेरकं यच्च॒ जीवने 11१३३ 
दाब्दारवे वय मग्ना. केचिदुं वेचिव्य ~ चित्रण 
जीवन विस्मृत स्वं गेय जीवन जीवनम्‌ ।1१द४/ 


कोक सग्रहः 


लोककाव्यं समृद्भेद्य कर्तन्यो लोक संग्रहं 
प्रभावो न्यापकस्तस्य स्पष्टोक्तिस्तत्र भूपम्‌ ॥1१३५॥ 


१३८ १ --बिद्याधर परन्ावती 


लोकदु लेन विक्लान्त॒ कवि कश्चिद्‌ भवेद्यदि 
तस्यानुभूति ~ विस्फोटं धारयेत्को धरातले ॥१२६॥ 


कवीनामेव कव्येषु गब्दो ब्रह्मत्वमाप्नुते 
तत॒ एव नवा सृष्टि पूज्यते च विदाम्वरं १३७ 


श्राकाशः कम्पते सर्वो धरा सर्वां प्रकम्पते 
परस्मिन्नपि कम्प स्यात्‌ कवेक्चेतसि कम्पिते ॥१३५॥ 


एष॒ पौण्डो महारंख. पाश्वजन्यस्तथेव हि 
नातः परतरं किञ्चित्‌ लोकेऽस्मिनु शक्ति-साघनम्‌ ॥१३९॥ 


धोषोऽसौ चंखनादस्य श्रूयते पू्वंसूरिषु 
भूय स एव संघोष्यो लोकोऽयं वधिरो महानु ॥१४०॥ 
के वयं सम्म तेपां नेवं चिन्य कदाचन 
भ्कषुण्णैवात्मन. शक्िस्तेषाञ्चंवात्मजा वयग्र ।।१४१॥ 


न्यासौ हि सत्य भगवत्स्वरूपो 

नैतेन नव्यः परमस्त्युपेक्ष्य । 
कश्चिद्‌ विधि नेप विधे विधाने 

व्यासादयो नव पुनभवेयु ॥१४२॥ 


लोकगतिः 


लोकेन दिक्षा न कदापि काचित्‌ 
प्राप्ता पुरा नाप्यबुनापिषधिगच्छेत्‌ 
लोकस्वभावः स्थिर एव नित्यम्‌ 
नतस्य वृत्ति. परिवृक्तिमेति ॥१४३॥ 


न॒ करानि युद्धानि वभूवुरस्मिनू 
युगानि लीनानि नवह कानि 1 
तथापि लोकै परिवर्तित कि 


तथव युद्ध . प्रलयस्तथैव ॥१४४॥१ 


विद्याधरं ग्रस्यावल्ली १३६ 


भ्रसख्यलोका श्रथ यत्न नित्यं 
भवन्ति नर्यन्ति च बुदुबृदाभा. । 
को नाम तस्मिन गरयेन्तु तत्तत्‌ 
यदीह किंचिद्‌ विलयम्‌ प्रयाति ॥ १४१ 


निर्जीववस्तु प्रतिचित्रमस्मिनु 
सजीववदुभ्रान्तिवशाद्‌ ~ विभाति । 
न कोऽपि जातो न च कोऽपि नष्टः 
यद्‌ इश्यते पर्य तदेव जोषम्‌ 11१४६॥ 
सेवा च तस्यव कुरुष्व नित्य 
यतस्व॒ वेत्तु ह्यथ तद्रहस्यमू । 
स्वप्नो यथाथ. स्वयमेष तेस्यात्‌ 


फल च तत्तत्‌ त्वमतो लभेथाः 1१४७1 
नै रार्यविजयः 
विकारमेष्यत्समवेक्ष्य चित्ते 


स्थेय सत्तकेरिहं नित्यमेव । 
उपेक्षितञ्चेत्‌ प्रथमक्षरो तत्‌ 

मवेत्सुसाघ्यमु न पून. सुखेन ॥१४०॥ 
हठेन चित्तं चमसामिभूते 

प्रसन्नतायाच्च विलोपित्तायाम्‌ 1 
चिन्लनिरीक्ष्या प्रति विदाला 

मृहुविकारे विकृतापि हृष्टा ॥१४६॥१ 
विष्ने समागच्छति दीत-चित्तं : 

चिन्त्या न नित्यं निजहानिरेव 1 
स॒ जातु किञ्वन्नवमथेसिद्धे 

विलक्षण वीजमहो प्रकृत्या. ॥१५०॥ 
विभेपि क्रि मित्र मुव मृत्यो. 

कालम्विना कष समीपमेति । 


९ विद्याधर प्रन्थावती 


प्रतिक्षण तस्य मुखे विन्त. 

कैकेन जीवन्ति रणाद्धशेऽपि ॥१५१॥ 
को जानाति कदा नु कर्दमतलात्‌ जायेत क ॒पद्भज 
का वा दुदिनचिन्नमानसतलात्‌ श्लोतस्विनी स्फुरेत्‌ । 
चित्रा सृष्टिनिटी श्रयेत नितरा नानत्मिका भूमिकाम्‌ 
या यांयच्र दशा गत पिव सखे तत्रैव तस्या रसम्‌ ॥१५२॥ 
नैरारयं कुरते मरति तव सखे यस्मिन्‌ क्षणे करुष्ठिताम्‌ 
श्राह्नादस्य गति निरुष्य च यदा गाढ तम सपंति । 
रे नैराद्य पिच्याच याहि परतो मत्पाश्वेत सत्वरम्‌ 
इत्येव सुसमाहितः स्थिरधिया तदुदरतो निक्षिपे ॥१५३॥ 


पर.वोऽवलम्ब. 


कृते यलनेऽपि नैराइ्य मोहयत्येव चेन्मतिग्‌ 
भ्रागाया.लोतसे तस्म स्वैमन्याजमर्प्येताम्‌ ।१५४॥ 
्षुन्धे भवान्धौ सततं स एक 

सरक्षक. सवँसहायकण्च । 
तस्मात्पर कोऽपि न कणंधारो 

नचापि करिचत्‌ सुदृढव्च पोत" ॥१५५॥ 
मत्यंथा यदु घटते जगत्यमर 

इष्टेऽपि मौने विवर्णं तथा ततु । 
सदैव रक्ष्य सुडटोऽवलम्ब. 

सर्वाश्नयाणाम्‌ परमाश्रवस्य ॥१५६॥ 
कि यासि बन्धो नतमस्तकस्त्वमु 

चिन्तामिभ्रूतो विकनेन्द्रियन्च । 
ससारसिन तरि विहारी 

स्वयं कचिन्नेप्यति रम्यतीरमर ॥ १५७ 


तदीयनाम्नि स्मृतमेव यति 
स्वतो न जाने कुत एति चान्तः । 


` विद्याधर ग्रंथावली १४१ 


प्रयाति भीति. प्रपलाय्य सर्वा 
विभाति भव्या परितर्च सृष्टि" ।१५०॥ 
रे चित्त किं भ्रमसि च्छल तेषुतेषु 
नानाविधेषु विषयेषु मृषेव नित्यम्‌ । 
एकेन तेन कुरुषे नहि कि रति ते 
यम्प्राप्य नव्य मपर किंमपीह्‌ नाप्यम्‌ ॥१५९॥ 


ˆ आत्मनिवेदनम्‌ 


एकश्वापि पदश्वेन्मे सम्विशेतु हृदि कस्यचित्‌ 
कृतां तदुभवेन्तुनम्‌ चित्ते सव॑म प्रतिष्ठितम ॥१६०॥ 
अधीत्य यत्तच्च निचम्य लोकात्‌ 

स्वयन्व तत्तत्सुविचिन्त्य किन्चित्‌ । 
निवेदितं यत्‌ किमपीह विज्ञा 

तदेव कार्य कृतिभि कृतार्थम्‌ ।१६१॥ 
नैराद्याक्रान्तचित्तं भवजलधि-परिभ्नान्तपोत-प्रतीके 
मत्ये नित्य नवाश्ा-नवबल नियत-स्वात्मसामथ्येभर््नी । 
लब्धा देव्याः प्रसादात्‌ चरणकमलयोरपिता मातृदेव्या 
लोकाना सत्ववृद्धये मवतु कृतिरिय कापि विद्याधरस्य ॥१६२॥ 


इति श्री विद्यावाचस्पति भी देवीप्रसादतनय- 
बिद्यावर शास्नि विरचितं चिद्याधर- 
नत्ति रत्नम्परिपूर्णंम्‌ 
11 इत्तिशमस्‌ ॥। 


~ 


अथ वंचिष्य-लहरी ` 


यस्मान्नास्ति - परं विबोदधुमपरं यत्र॒ स्थिति शार्वती 
यत्राश्ा लमतेऽन्तिमाश्रयपदं नं राश्यनक्र ~ धृता । 
यं ध्यात्वा भवसागरभ्रमरतः प्राणी पूनः सन्तरेत्‌ 
पायान्न. परमः पिता स सततं कल्याणमूति. पर. ॥१॥ 


यचत्त्री सततं तरङ््खित-गति-गीतिं हि तत्त्वम्‌ 
तां तां चाभिनवा विचारलहरी रम्या समुदुभावयेत्‌ । 
साम्ब, त्वं मम॒ मानसादपि नवा हृद्या जगन्मोहिनीम्‌ 
नृत्यन्ती सरसा तव ॒भ्रियततमा काचित्‌ सवे्निर्भरीम्‌ ॥२1 


सद्-ज्ञानामूृतपायिनी रससरित्‌ सद्भाव - कल्लोलिनी 
नित्य नन्य-विलासिनोः नवनवोल्लासस्य सम्पादिनी 1 
नाना शौस्त्र-विचक्षणा प्रतिपलं वीणास्वरामोदिनी 
लोकेऽस्मिन्‌ सततं भवेद्‌ विजयिनी सर्वात्म विद्योतिनी ॥३॥ 


कस्मात्‌ कारणत पनरह वलवदु वैरस्यमेतदु भवेः 
प्रायोऽस्माभ्निखिलान्‌ कुतश्चन हठादागत्य संवाधते 1 
कालेऽस्मिन्‌ तव शारवती-मघुमती मौन कथ न्वाश्रयेत्‌ ! 
श्रौदासीन्यमिद कृतश्च जननि त्वय्याविशेत्‌ ततुक्षरो ॥४॥ 


विष्वेश परमेश्वरो हदि हृदि क्वास्ते नहिं व्यापक 
प्यामो हि क्यं हरौ हरे च यदि तं कष्टोऽय लीलारते । 
जंनाश्चापि जिने निज प्रभुवरं बौद्धाश्च बुद्धं पून 
अह्लाया च मुहम्मदा सुनियत परयन्ति त व्यापकम्‌ ॥॥८॥। 


येऽन्ये नास्तिक-ददंने च निरता स्तेचापि कचिन्नवमर 
निर्माय स्वमनोऽनुङल-गुखवत्‌-स्वेशवर ह्यात्मन । 
कि तस्यैव न शिक्षण बहुमतं श्रेष्ठ नवा मन्वते 


मेदे सत्यपि तत्‌ तदाक्ृतिगते मेदौ न कश्चित्‌ प्रभौ ॥६॥ 


चद्याधर प्रत्थावली १४३ 


भक्तोऽहं नहि नापि वेदुमि विधिना स्तोतुम्परभो 1 त्वाम्पुन 
सम्प्राप्तुः खलु ते कृपा किमपरं लोके विधेयं मया 1 
जाने नैव च कम॑योगमथवा ध्यानस्य वा प्रक्रियाम्‌ 
जाने किन्तु सुनिरिचित न॒ जगति त्वत्तः परो रक्षक ।1७। 


श्ज्ञेया प्रकृते गति हि निखिला नित्यं चलायाश्चलाः 
रूपं कि किमहो नवं प्रतिपलं नेय विमति क्षणे । 
लीलेयं जगदीदवरस्य परमा माया हि कंरिचत्‌ पुन 
सत्यैव स्वगताविय च निखिला रज्ञानिकं म॑न्यते ल 
माहात्म्यं खलु ते प्रभो निगदितु क्षद्रोजन. क. क्षम 
कौ कौ नव सदैव ततु प्रतियुग ज्ञातु नु यल. कृत. ? 
सरवे तत्र तथैव किन्तु सुधियो बश्रम्यमाराः स्थिता 
नाहम्पराप्तमत. कदाचन यते हास्यास्पदा ता गतिम्‌ ॥६॥ 
मन्ये सन्ति भवे प्रभो, तव कृपा यै. प्राप्यते सत्वरम्‌ 
संसारेऽपि न सन्ति ते विचलिता मक्तौ स्थिराश्चाथ ते । 
मूढोऽह चपला च चित्तलहरी लक्षय न किञ्चिद्‌ घ्रूवमू 
कि कुर्यामिति नेव वेदुमि कपया कचित्‌ प्रकाश कुरु ।१०॥। 


वैचित्र्य किमत. पर परमहो नित्येऽप्यनित्या स्थिति 
सर्वाचाप्यथ भासते क्षणामिय नित्या परं इद्यते । 
शान्ति यत्र॒ च राजतेऽनवरतं तत्रव सर्वं मद्‌ 
श्रान्त जीवमिम करोति विकल केय स्थितिस्ते प्रभो 11११1 


मर्त्योऽसौ प्रकृतिश्च नेव कुहचित्‌ श्रान्तिं लभेते क्षरास्‌ 
नित्य॒ काऽप्यभिनीयते द्यभिनवा याम्या भवे नाटिका 1 
नेका काचन तत्र ड्य ~ सरणि ¦ नंकश्च कश्चिद्रस 
यद्यत्सम्मखमेति ततदलिभि - मनि 'ह्यत ~ पीयताम्‌ ।१२॥ 
खटा किन्तु गतिः मनुदुतं - रासेवितता ` साम्प्रतम्‌ 
भ्रामोदो युचि तिष्ठतु कोऽपि नहिवा प्रन समुदुवेजक. । 
शान्ति काचन सुस्थिरा नहि भवे ज्ञानं न वा निश्चितम्‌ 

जातत सवमहोऽघुना प्रतिपद सन्देह - दोलास्पदम्‌ ।१३॥ 


१४४ विद्याधर श्राव 


को जानाति युग नु कत्तिभि ~ जतत वय मानवा ? 
म्रस्मात्मानुप-जन्मनोऽय कतमा योनि. पून प्राप्यताम्‌ । 
व्यर्थं यापय "न भणं न मुलभः कालोनुङ्कल. सदा 
साफल्यं खलु कालिकं हि निखिलं काल सदा रक्ष तत्‌ 11१४॥ 


विश्वस्मिच्धिखिलं दहि विश्वपतिना ह्य केन मृष्टं ध्रूवमर 
तस्मिन्नेव च लीयतां पृन-रिदम्‌ न ह्यत्र कटिचद्‌ भ्रम । 
एतत्सक्यति निश्चितं मममति ~ नाहं पृथक्‌ तत्‌ तततः 
निर्भकिं हि कथं कृत. पृनरियं भीत्तिहि भां वाधते ? ॥१५॥ 


केनेदं ननु वुष्यते प्रिय सखे क्िस्यातु परस्मिन धर 
कार्यं यत्करणीयमच्च सुधिया कार्यं हि तत्‌ सत्वरम्‌ 1 
हस्ते सम्प्रति यद्‌ विहायसि पून गन्ता क्क तदु वेत्ति क. 
तत्तट्लोक ~ विहारिग. प्रतिपलं कालस्य गुप्ता गति ॥१६॥ 
सत्ये नास्ति भय क्वचिन्मतिमता रेषा घरवा सम्मति 
मिध्याचापि यथा तथा विजयते लोके परम्‌ प्रायगः । 
शान्तिः किन्तु न कापि तत्र॒ मनसा सम्प्राप्यते मुस्यिरा 
दान्ति. सत्यरतेव भाति नितरां सत्यं ह्यतः सेन्यतामू 1१७ 


शुद्धा यस्य भवेद्‌ विचार्‌ सरणिः कर्माणि शयुद्धानि च 
स्वस्थोऽसौ भवति स्वत प्रतिदिन निद्रा च तस्य स्थिरा 1 
नैयं किन्तु सहेत दुमंतिमदहो कस्यापि लोके शणम्‌ 
तस्माद्र सदव ते सुविमला वुद्धि ह्यपापा भवे ॥१८॥ 


वर्णो रम्यत्यो न कश्चन भवे नाक्पंको वा स्वयम 
वृत्तिर्यस्य हि याच्यी तदनुगं स्वम्प्रियं स्यात्‌ स्वत ।. 
येये चेह यून विष्द्धगत्तिका -स्ते स्यु स्वतो हयप्रियाः 
विभ्वी रभ सदा स्ववृत्तिमिह तन्‌ या स्यात्‌ समेषाम्प्रिया ॥१६॥ 
जाने्ह॒ सकल भय स्वमनसो नंवल्यमात्राधितमर 
नैर्वल्य मनसस्तयोदुगतमिद ते स्तं मंपा सगव 1 
यतन. कैश्चन नि्मेला यदिमतिः संरक्यते साघकं 
आति. काचन तत्र नैव मनसि स्यानम्पुन- प्रप्नुयातु 11२० 


विद्याधर ग्रन्थवली +. 


सर्वं शून्यमिवेह विकास - रहितं संद्शयते रोगिरो 
स्वस्थः सर्वमिदं च॒ हृष्टमनसा हृष्ट जगत्‌ परयति 1 
लोकोऽयं नहि तत्‌ स्वयं सुखमयः दु खाकरो वा कचित्‌ 
अस्मत्कमेभिरेव सन्ततमयं तत्तत्‌ ~ स्थितौ नीयते ॥२९॥ 
लोके किचन न प्रियं स्वयमहो किचिन्न वाऽस्तेऽप्रियम्‌ 

सवे वृत्तिगतं जगद्‌ भवति न॒ नंतत्‌ स्वतन्त्रः कचित्‌ । 
यद्यत्स्यादनुङ्रल--मत्र निखिलं तद्रोचतेऽस्यं स्वतः 

स्वं च प्रतिक्रुलता गतमिह क्षेपाय तस्यं भवेत्‌ २२॥ 
भ्रातः संस्मरणीय - सौम्यचरितो नित्य ~ म्भसन्नानन 
शान्तात्मा मघुराकृति मधुरवाक्‌ स्याततो महानु सज्जनः 1 
क्रोधान्धः स कथं क्षरोन सहसा छकष्णाननो जायते 
सत्व वा॒तमसाभिभूतमखिलं प्राय. स्वभावाद्‌ भवेत्‌ ॥२३॥ 
भरोदुभूता तृणवत्‌ पदे पदे प्रतिपल मर्त्या असंख्या धराम्‌ 
अच्छाद्याद्य समन्ततोऽपि निखिला ण्नन्तोऽखिलान्‌ प्रारिन । 
भ्रद्यैवात्र न चेत्‌ निजोदरदरी-ूत्यं क्षमाः स्म कचित्‌ 
काऽस्माके गति~रस्तु माविसमये चिन्ता मभेयम्परा ।२४॥ 


यन्नाधीन-गति - जंनो निपतित-स्तस्यावशं हा वशे 
जातत. सम्प्रति निलो वतत तथा नास्ते यथाभ्य क्षमः 1 
यातु कापि पदं विना नतदहो कंषोन्नति-हेन्त नः 
एकैकेन च तेन नेह कतरो लोका कृता निष्क्रिया ॥२५॥ 
भ्रानीतं शुवि ते नेव यूगमहो लोके ह्यपूं हि यत्‌ 
सर्वाऽपि प्रकृति जिता च खलु तै. कस्ते न तेषा गति । 
तेभ्य किचन दुष्करे नच मवे वज्ञानिकं घोष्यते 
सर्वे सत्यमिदं च भाति कथनमु स्वप्नो न चेतु स्यादयम्‌ ।२६॥ 


पदयाम ₹शतज्ञ क्षणे तिंपतितान्र्‌ यानाद्धि लोकान्न कानु 
विचुरीष्तिमिमा पलेन तमसाच्छन्ता च कर्मिन्‌ दिने । 
अस्वाणामथ स्वेनादाकगणो भीम क्षमाणा क्षरे 
भ्राविश्रंतिरियं कृता न खलु कि ह्यभिनैवं ~ रेव न 1२७ 


१४६ विद्याधर प्रवादी 


भ्रस्माव्‌ हन्त परं किमद्य परमं चिन्त्यं जगत्या भवेत्‌ 
क्रव्यादाः पशवोऽपि येन॒ मनुज नताः समू्कृष्टतामु । 
सभ्यत्वं ह्यथ संस्कृतश्च नृगता सर्वा गता दुर्गतिम्‌ 
विज्ञ स्तत्समवेत्य चिन्त्वमधुना रक्ष्यं कथं मानुषम्‌ 1\२८॥ 


म्र्यत्वे कति सन्ति किन्तु वतते यैः शोधितु यत्यते 
स्वीया सम्प्रति दैनिकी खलु गति कंश्चित्‌ शुभे. कमंमिः । 
तुच्चैस्त्‌च्छतरं हि कतरिम ~ गुणौ" सम्मोहिता वस्तुभिः 
तेषामेव हि सग्रह किमनिरं व्यस्ता न वर्तामहे ॥२६॥ 


शक्तिभूमिगता गताहि निखिला जातो रसो नीरस 
निसत्वा वनराजयश्च निखिला जाता भृशं निष्फलाः । 
नेद सत्वरमेव चेन्मनुसुतं ~ रानीयता स्वस्थितौ 
दके मानव-शेमुषी स्वयमियं क्षीणा भवेत्‌ सत्वर ॥३०॥ 


ज्ञाते चापि विलक्षरोऽतिगहने ससार ~ सारेऽखिले 
कि सौख्य समवाप्यता नु सुधिया ज्ञाने न सोख्य स्वत । 
ज्ञानं तत्तु नपुसक न सरसं नास्ते च शान्तिप्रदम्‌ 
यावत्तन्न मवेत्‌ प्रभो स्मृति-मुधा-सम्प्लावितं जीवने ॥२१॥ 


इष्ट कि नियत हि किचन भवे यत्‌ स्थात्‌ क्वचित्‌ सुस्थिरम्‌ 
ससारे सरणात्मके प्रतिपलं सर्वं सरामो वयम्‌ । 
मासा यान्ति तथैव वषं सरणि कालो न रुद" क्वचित्‌ 
रुद्धाचेत्‌ न पुरास्य काचन गति नेयम्पुन - रोत्स्यते ३२1 


वाञ्चाम सतत भवे हि निखिल सौस्येन पूणं भवेत्‌ 
ससार सरतीह किन्तु सतत नित्य स्वधुरयामयम्‌ । 
द्रष्टु सम्प्रति ते नवक्रम ~ भिमं काणा मदीयाऽबुना 
विश्वासो मम निश्चितश्च सुष्डो नेदं हिते दुष्करम्‌ ॥२२॥ 


कोऽसौ ससरणात्मकस्य हि रस. कश्चित्‌ पुराणौऽदुत 
पायम्पायमपीह येन नहि न त्रप्ति कचित्‌ काञ्प्यभूदु 1 
जीशाश्चिापि समृद्यताश्च यमहो पातु जिदयुभ्योऽधिकम्‌ 
मोक्तेच्छा-नुगतै मुं मुमुमिरयं चुन्येऽपि वैपीयताम्‌ ।३४॥ 


विद्याधर ग्रस्थाचत्ती १४७ 


त्र लोक्यार्थं ~ रहस्यभासन परा प्रथा न केके मया 
प्राधीताः परिमूच्य सवैमितरत्‌ संसार सौख्य सखे । 
्राप्तन्यस्पर ~ मस्ति कि ततग्रहो नाद्यापि तदज्ञायते 
ज्ञानं मे क्षिक घने तमसि यत्‌ प्रायो यथा पूर्ववत्‌ ।३५॥ 


भरूमान ह्यवहैल्य जीवनमहो सद्रत्वमाप्ता वयम्‌ 
विस्मृत्य त्रिविधं स्वरूप मधुना तद्व्यापकं मानुषम्‌ 1 
जाता भौतिक ~ यन्त्रमात्र रचना - गर्वेण कि फुल्लिताः 
सर्गोऽप्येष पुरा नवो न वहुश" सृष्टो न कि पूवज ॥३६॥ 


कालेऽस्मिन्‌ परमं विलक्षण-महो ज्ञानं बुधं यत्यते 
मोक्षं तं कथयन्ति यत्र॒ तिमिरे रम्य जगह्ीयते। 
ससारः स्वयमेष मुक्ति ~ सदन चिन्न बघ्नात्यसौ 
येये कर्मपरायणा जगति ते मोक्षान्विता हि स्वत. ।1३७॥ 
का शान्तिश्च न लम्यतेऽत्र जगति श्रान्तावपि प्राकृतः 
ध्वान्ते चापि न करि चरन्ति दाता प्राय प्रसन्ना. खगा 1 
दूरं तत्‌ कुर तेऽखिल नयनयो ~ स्तेजोहरं भास्वरम 
ज्ञानं यद्धि बृथाऽभिमान-जनित मौर्येऽपि सौख्यम्परमू ॥३८॥ 
ससारे स्थित एव शान्ति मधुर काल नयेयं यथा 
परयस्त्वा सकले चराचरगरो मुग्धो भवेय तथा । 
या माया विदधाति मूढमनसो मर्त्याच महामोहिनी 
सा मह्य सतत भवेद्धि खरला सत्यस्य चोदुभासिनी ॥३९॥ 


रेरे मखं न॒नास्तिकं-स्तव मनोभाव भवे कुण्ठित. 
एभि सकरुचितात्म~वृत्ति जनिते लभ न कश्चिद्‌ भवेत्‌ । 
चरं लोक्येऽपि गतिहि यस्य ` ख कथ सकीणं-वृत्ति-मं वेत्‌ 
शद्धा यस्य॒ वियौ प्रभौ स्वयमसौ लोके विभ्रुजयते 11४० 


म्रायु वँ शरदाशत मनुसुतं- सर्व सुखेनाप्यताम्‌ 
सर्वैरेव च जीवनाय सुखिने पाल्या यमा- सन्ततम्‌ 1 
सामान्यातवधोयं किन्तु नियमान्‌ नित्य स्वतोद्येवहा 
जानन्तोऽपि पले पले प्रतिदिन हसे रता स्मोन किम्‌ 1४१ 


१४८ विद्याधर ग्रन्भावित्ी 


- कल्याणं यदि भूतलेऽनवरतम्‌ प्राप्तु सखे ते स्पृहा 
संकोचं त्यज सत्वरं च कुर ते चेतो विद्यालम्‌ परम्‌ । 
वंधुत्वेन यदीह पद्यसि जनान्‌ प्रेम्णा हि सर्वान्‌ हृदा 
मत्वा त्वामपि ते स्ववाधववरं भक्ता भवेयु-हि ते ४२ 
मागः कश्चन दुर्गमोऽपि सुगम कश्चित्‌ कतश्चत्‌ केवचित्‌ 
केचिन्मृत्यु-मूखे गता भ्रमि पुन-स्तर्वा समृज्जीविताः । 
नूनं ते भुवि सन्ति मानववरा वन्धाश्च ते सन्ततम्‌ 
सवेऽन्ये पशुभिः समा हि विकलैः साध्येत किञ्चिन्न ते ॥४३॥ 


गंगासीकर-रीतलं मममनो रक्ष्यं सदा शीतलम्‌ 
नह्य तच्च वृथेव कंचन मनस्तापः प्रतप्त भवेत्‌ । 
शुद्धं वा जगती तले न कुहचित्‌ प्राप्यम्प्रमो ते भवे ? 
यद्वा त्वं स्वयमेव नासि भगवन्न क~स्वरूप क्वचितु ॥४४॥ 
मन्येषां कुशलेन यस्य कुराल दुखेन दु"लं तथा 
धन्यः कोऽपि स सज्जनः शुचिमति प्रीत" परप्रीतिभिः । 
सर्वेष्वेव मति ~ यँथेयममला जागति तच्व्विन्त्यतापर 
को लाभोऽपर चिन्तनेन न यत ~ श्िन्ता प्रणद्येन्दृणाम्‌ ॥४५ 


इति श्री विद्यावाचस्पति ध्री वेवीप्रघादतनपेन- 
विद्यावर हास्निणा विरचिता शादवतेन 
धतंमानेन- च जीवनगति-वं चिच्रपेण 
सम्पन्ना वेचिन्यलहृरी परिपूर्णा ; 
ॐ भ्रसतो मा सद गमय उ 


॥ श्रीः ॥1 
अथं मत्त-लहरी 


भ्रायाहि बन्धो ! परिहाय खेदम्‌ सच: समूल्धासयितु मनस्ते 
सस्थापित" कोऽपि मयाऽद्वितीय सुरालयोऽ्य नवच्क्त्त-केन्द्रः ॥१॥ 
भरालस्य दोषानाखिलानपास्तुमु समूलमून्मूलयितु' च चिन्ताम्‌ 
रोगानशेषान्‌ त्वरितं निरस्तु' नैतेन तुल्यं किंमपीहं लोके ।२॥ 
सुरासुरेश्चापि न या सुलभ्या तां ह्ये व कृत्वेह सुखेन ल्यप्‌ 
समप्येते स्नेहमृते हि सर्वं स्मिर्धा समायान्तु पिवम्तु कामम्‌ 1\३॥ 
भ्रान्ता किमर्थं ्रमथ-प्रमादात्‌ रमेण पूण विपिने विधीनाम्‌ 

सदा विरोके प्रियभावलोके सद्यो विहतुं नहि कि त्वरध्वे ।1४॥ 
यङ्च्छया लब्धमिदं कथचित्‌ दिनि द्वय कापि धटी च याते 
तामेव कतु सरसा स्वमौद्यानु न चेष्टसे कि हृदयापमदिनु ॥५॥। 
लभ्य मुह जविनमन्न नेदम्‌ सदा शुभो वाप्वसरो न लम्यः 

हसत्‌ सुधातत्‌ मधुमेय हूय सद्यो न पातु वत चेष्टसे किमू ।६॥ 
पाषाण-हच्चाप्यथ शंलराट्‌ किमू क्रीडारतो नेह सदा सरिद्िः 
पकेऽपि चालिगितुमन्न कि वा नित्यं विवस्वान नलिनी न याति ॥७॥ 
उत्थाय शोघ्र खलु घोषये-स्तत्‌ सुरेव नाके प्रथिता सुघेति 
नाकश्च नान्योऽस्ति सुरालयान्मे लेगोऽपि दु खस्य न यत्र कश्चित्‌ 11८! 
निपीय ता वेत्ति कदा नु कश्चित्‌ काचित्‌ जगत्या भवतीह भीतिः 

ये वंचिता सन्ति भुरा कृपात तानेव भीतान्‌ कुरते कृतान्त ॥६॥ 
मतीव काचित्‌ स्पृत्तिरत्र रम्या चित्तम्परमत्त हि यया स्वत स्यात्‌ 

तुल्या तया काऽस्त्वपरा स्मृति नं स्मृतौ स्मृतौ यत्र नवास्ति चिन्ता11१०॥ 
विभीषिका हन्त नवैव काचित्‌ प्रतिनरं यन्न जनानुपंति 
चिमोहक तत्र च कि धरायाम्‌ चिमोहिन येन भवेन्मनो न. 11१91 


१५० विद्याधर प्रधावत 


भूलोकमेनं परिहाय जीरम्‌ श्रयस्व तदेशचमतो नवीनम्‌ 
भीति जना जातु न यान्ति यसिमिन्‌ प्रुष्ठचित्ताश्च वसम्ति नित्यम्‌ ॥१२॥ 


क्षोण्या गवेष्यं स्थिरमत्र किं वा प्रासः प्रयाणाय सदैव सन्नै. 
उंदेदय-शून्ये रमति भ्रमान्धौ वात्ति प्रवाते प्रलयं करे च ॥१३॥ 


न यक्तदाचिदु घटता ततोऽपि ग्रस्ताः प्रबुद्धा बहुधा भवेयुः 
भ्रत्याहितेऽपि व्यसने परं कि चिन्तान्वित.' कीऽपि भवेत्सुरालये त. ॥१४॥ 


सामाजिकी चेह विभीषिका चेच्‌ दरर्यात्रथ सापि सुरा-वियुक्तान्‌ 
स्वाघीननुत्तं हनन विहाय व्यक्तिः समाजे लभते फलं किम ॥१९॥ 


शोकस्य मूलं प्रथम समाजः पापस्य मूल च स एवं नित्य 
यस्मिन मिथो बधन-बृद्धिहैतो यल समाजः सर मतो जनानाम्‌ ॥१६। 


ग्रापानशालैव विकासयित्री स्थिते. सामाजस्य-पुलप्रदाया 
परस्परं प्रेमसुधषा प्रकामम्‌ सम्यतते यत्र -समादरेण ॥१७॥ 
संवेदन यन्मदिरालयेषु ~ स्वाधीन वृत्तिश्च जते जने या 
कस्मिन्‌ -समाजे ह्यपरत्र -लम्या पदे पदे राज्य विधान -विद्धं ॥१५। 
संस्थाप्य नव्य स्वदल-कदाचित्‌ रसाय वाद्व नव कदाचित 
लतेव "लोकानु परिगुण्ठ्य जाले मायाविनो राज्यरस पिबन्ति १६ 
मत्ताश्च ये न कथयन्ति विज्ञा हित स्वय -तं जगत कृत करिम्‌ 
रेद्‌ विधाता. तेहि कोऽपि धीमान काश्चितकुर्यात्‌ निजजालवद्धात्‌ ॥२०॥ 
स्वायंस्य सिद्धं वकनन्धुभि यँ मयि प्रसार क्रियते विचि 
प्रवचना ~ पाटवर्व "नून निरूपण बुद्धिमतामर प्रधानम्‌ ॥२९॥। 
साध्येत सत्य हि ययात्वसत्य स्थप्येत मिथ्या च सताम्पदेपु 
विलक्षणा ताम्‌ कथयन्ति 'चिज्ञा वुद्धिमु जनानाम श्रभिमानमत्ता ॥९९॥ 
श्रनादिकालात्‌ प्रकृति विधत्ते योगेन यस्या. पुरुष भ्रमन्ताम्‌ 
विकारसर्गस्य विशिष्ट हितो वुद्धो विकासोऽभिमत. कथ ते २०) 
निरन्तर चिन्तनमात्ररुष्णो ज्ञानाग्निदग्धोऽय लकेत्त धमूरकिमु 
बुद्धोऽपि यत्केवलमन्र बून्य दुःखच्च सवं प्रकृतौ लुलोके ।२४॥ 


नि्चाषर ग्रन्यावली १५१ 


न यस्य चेरोऽपि कदापि ष्ट. लयाय तदु ब्रह्मणि नोदयन्त. 
अस्माच्च जाने क नयन्ति विज्ञाः संसार सौख्याद्‌ विरतानू विधाया ।२५ 


सनातनीयं लहरी सुराणाम “पिवाम सोममू भ्रमृता `अभूम"' 
आतृप्ति पेयो रस॒ एषतस्मात्‌ अलौकिक. कोऽपि श्ुवि प्रसूत. ॥२६॥ 


भाण्डं सुराया षकं च लब्ध्वा काम्यं किमन्यज्जगतीतलेऽस्मिन्‌ 
द्वावेव धात्रा रचितौ ह्यपूर्वा सर्वं मृषाःन्यत्त्‌. ततोऽतिरिक्तस्‌ ।२७॥ 


धर्मस्य चर्चा च सुरालयेऽस्मिनु क्षणाय कश्चिन्न कदापि कार्या 
विलक्षणो यस्य कृत प्रसारो रिष्ये: प्रलिष्येश्चकले -युं गेऽस्मिनु ।२न। 
स `एव धर्मो हि महान्‌ मतो न: सौहाद-वृद्धि नियतास्तु यस्मिन 
भ्राप्यं फल `यस्य च मर्त्यलोके न च प्रतीक्षया परजन्म-लन्धि ॥२६॥ 


श्रधार्भिकां-शचह्‌ वदन्ति ये न. नतः समः कोऽपि परोऽ धरत 
सदेव तत्तद्‌ विषयेषु मग्ना स्मरन्ति धातून्‌ सततं स्वगक्तयै ॥३०॥ 


अन्तस्तले किचन भिन्नमेषाम्‌ वहश्च क्रिञ्चित्‌ पृथगेव नित्यम्‌ 
तेभ्यः परः पापपरोऽस्तु कोऽन्यो वयं तु सर्वत्र सर्दक भावाः ॥३१॥ 


कि निक्षणीयं च वुधैवेराकं. श्रुत्वा च नास्त्राणि किमत्र वेद्यम्‌ 
एको विधिर्येत्र विभीषिक्रायै रागस्तथंक- -सततं निनम्य. ॥३२॥ 


भषणं कचित्‌ कोऽपि मवेन्न मत्तौ न वा हसेन कोऽपि सुरालयेषु 
गाभीर्यं मावाय च जीवनेऽरिमनु ज्ञातुः रहस्यं निखिलं प्रयत्य्‌ ।३३। 


ब्रह्माण्ड गते पत्तिते-रगाधे श्ण्टं क कं. किन्तु मुखं लचिम्नः 
किमचरे त्तद्यत्‌ स्वत एव लोके जनं गभीरं कुत्ते न जातु ।३४॥ 


उल्लासपुर्णो लघिमा सुरम्य. स्वजीवने कोऽपि सदेव रक्षयः 
सुखेन दु-काम्बुनिघौ तु येन कचित्तरदू्वतलेऽ्पमार ।५।। 


जनैरतो नित्यमूुपासनीया हृद्या नरा लाघव ~ जन्मदाची 
लम्यो यत्तः स्यात्‌ स्वयमेव कच्चिन्‌ ष-परकर्पो-नुपमो जगत्याम्‌ ॥३६॥ 


१५२ विद्याधर प्रन्थादली 


काम्य किमन्यज्जगती-तलेऽस्मिन श्रतोऽतिरिक्तं विविधाधिपूरणे 
हासो विलासः स्वयमेतु कश्चित्‌ स्वयं विकासो मनसो भवेच्च ॥३७॥ 


जानाति कः कि नु परे प्रभाते निद्रात्यये चदयमिहावलोक्यम्‌ 
पश्यत्सु सर्वेष्वपि नव॒ सद्यो विलीयते हन्त नु कि भवेऽस्मिनु ? ॥३म 
निषेव्य ता शुद्धमति परन्तु स्थिति सदा याति परा तुरीयाम्‌ 
स्व॑त्र शान्ति विमला च कान्ति-विलोक्यते तेन भवे समन्तात्‌ ॥२९॥ 


क्षणा लघिम्नो न सदा सुलम्याः क्षणाय गेहे गृहभार ~ भग्न 
विशेषतो धममं-मयेश्च तस्तं विज्ञोपदेशेन कतं विभीते ।४०॥ 
ते दण्डनीयाः सततं ॒चरपालै ~ वय सुपूज्याश्च सदेव तस्मात्‌ 
न्यायालय~न्यायगतिश्च शोध्या मिथ्यापि सत्यं न॒ यथास्तु तर्कं. ।४१॥ 
भ्रन्तस्तल न. स्फटिकेन तुल्य स्फुट नभोव्तिखिल च बाह्यम्‌ 

न गोपनीयं किमपीह वृत्त सत्यं सुदीप्तं सततं स्वदीप्त्या ॥४९॥ 
भ्रस्मन्मते ब्रहम शिवस्वरूपं समाधिलीन सतत स्वमग्नम 
क्षणाय नाय दयित्ता-वियुक्त- चिन्तान्वितो वा॒ जगतीःक्रमेर ॥५३॥ 
तस्मादु वय चापि समाधि लीना सुराकृपातः सततं भवाम 
विस्मृत्य लोकस्य गति च जौणां नवा स्वसृष्टि सतत सृजाम ॥४४॥ 
स्ववतेमानं मुदित च कुर्मो यत्स्यात्‌ तथा तत्‌ पुनरेतु कामम्‌ 
मविष्य-चिन्ता कुरुते विवेकी विवेक-दीना न॒ वय भवाम ॥४५॥। 
स्वाभाविक हाद॑तरंग-मत्तं स्वतः समुदृभूतमहो कुतश्िव्‌ 

गीत तथा कान्यमहोऽस्मदीयं नैतन्मति-क्लेल-भवं कदाचित्‌ ॥५६॥। 
्रपुलिता हृत्कलिका स्वभावात्‌ दिन्यं हि सत्सौरभभेव वपत 
रसानकेकेच तत सवेयु-््लाना छता चेन्न कुतक्िमि सा 1४७) 
भावेषु भुद्यश्च रसनद्रवतींबरेम्णो हि भाव कथितः कवीन्द्र 

विहाय मत्तान्‌ न परत्र लभ्य. शुद्धो ह्यय क्रापि सुबीन्द्र गोष्ठ्याम्‌ 1४० 
न कृत्रिम किचन तेषु जुम्भेत्‌ दम्भेन केनप्यथते न दृक्ता 
्रेम्णौव सर्वेरिह ते वदन्ति प्रेम्णो सपृहाचैपु भवेऽखिलेभ्य' [*४६।॥ 


विद्याधर प्रथावली १५३ 


स्वाधीना. स्वमनोऽ्नुक्कल ~ रतयः सर्वे वसेय भवे 
बद्धा. सन्तु न ते तथा प्रतिपदं सामाजिकं बन्धन । 
मीति. कापि विचेश्च नहि तान्‌ भीतान्‌ विधत्ता कचित्‌ 
मुक्ताना समयोऽखिलः सुखमय आस्ता हि पानेन नः 1५० 


इतिधोतस्मारतभूषण - थी देवोप्रसाद-पुतेन कविसन्नाट्‌ 
पदवीभृता विद्याघर छास्त्रिणा समुदुभाविता 
सहूदय -हूदयहूरिणी मत्तलह्री प्राप्ता स्वपरिपुतिस्‌ 
उ समः शिवाय 2४ । 


1 श्रीः 
अथ आनन्द-मन्दाक्रिनी 


प्रीतो निशम्यास्मि से वचस्ते स्फुटं त्वयागादि यदद्य ह्म्‌ 
दोष स दोषो नः मते बुधाना स्पष्टोक्ति-सौन्द्ं-गुणोज्ज्वसो य" ॥१॥ 
सत्य जगत्या नहि मानवीं दिव्य सदेद सुलभं शरीरम्‌ 
गुणश्च तेते बहुधात्र सर्वे दोषानुविद्धाः सहसा भवन्ति ॥२॥ 
तस्मात्‌ प्रयत्नेन सदेव सर्वँ रक्ष्यं स्वचित्त॒सततम्प्रसन्नसू 
त्वयोपदिष्टेन पथा न किन्तु प्रसन्नता सा जगतीह लभ्या ॥२॥ 
न केवल विस्मृतिमात्र-मग्ने दक्या स्वयात्रा मुगमा च कतुं 

न चाप्यनान्तो भवतीह शान्त. परस्य दोषान्धि ~ विवर्धेनेन ॥४॥ 
विगाह्य चानन्तमपीह नान्तो यस्याः कदाचिद्‌ श्ुवनेषु भावौ 

पदे पदे सा परिवधेमाना क्षणाद्वयायेव न लोक ~ यात्रा ॥५॥ 
तृप्तो न लोकऽय भवेच्च कश्चित्‌ जनो मनोमोदक-मात्नमदनन्‌ 
भ्रेकषयते प्राणधरं यंदर्थ॑म्‌ श्रमे साष्याऽ्र पदार्थं ~ लन्धि ॥६॥ 
उल्लासपुर्णो लविता प्रियस्ते ममापि बन्धो स तथेव तनम्‌ 
उपेक्षणीयो नहि कन्तु भेद सनातनेऽथ भणिके विभक्त ॥७॥ 
यातेसुरासान सुरा विशुद्धा क्षणाय यस्यां मनसौ विलास 
मुह्य त कस्तत्र विहाय मूढान्‌ क्षणद्य यत्र॒ रमानुभ्रूति ।०॥ 
श्रागच्छं दिन्यं पिव तन्मदौयम्‌ रस नय स्यान्‌ विरस कदाचित्‌ 
पानेन यस्याथ न केवल त्वं परेऽपि स्वे मुदिता भवेयु ॥६॥ 
यदद्य गीत मधुरम्परिय तेन ततु परश्चोऽपि तथेव रम्यम 
श्रलौकिक गीतभिद मदीयम्‌ श्रुत्वा कृतार्थं कुरु जीवन तत्‌ ॥१०॥ 
स्नेहेन पूर्णा मधुरा च हृध्ा तामद्य सचारय मित्र-रप्टम 
क्षणाय य कोऽपि तयास्तु ण्ट मस ण्व जायेत तवानुगामी ॥११॥ 


वि्चोधर ्रन्थाबे्ली १४५१ 


क्वचिन्मरौ तप्तपथ-प्रपायां तद्रक्ष गीतं मधुरन्ड वारि 
निपीय यत्‌ यान्रिक~शीतलात्मा श्ुभाशिषा सत्त तिमादघीत १२ 
निदाध ~ दाहाकुलपक्षिपोताः परशुष्क~कण्ठा मृग~जलावकाश्च 
्राचैम्य तां ते मदिराम्प्रसन्ना. कि किं हि तरृत्यं न च दर्जयेयु १३ 


व्यथाश्च काचिद्‌ यदि जीवभाजां क्वचित्‌ कदाचित्‌ कुरुषेऽपनीताम्‌ 
विंलौक्य तानु सस्मुदितान्समस्ताच्‌ भवे कृतार्थो हि भवे न कि त्वम्‌ ॥१४॥। 


प्रतिक्षणं यजत्र नवानूभूति. पले पले यत्र॒ नवश्च हासः 
श्रानन्द-सारे जगत. प्रसारे रगस्यले तत्र कूतोऽस्तु खेद ।१५॥ 


दु.खा्भिभूता विकला त्वयेयं कृतोऽद्य ॒हन्ताधिगत्ता प्रवृत्ति. 
कि कोकिलानां मधुरेऽपि गने क्रैकाररावं च मृषा गृणोषि ॥१६॥ 


सर्वात्म-सम्पत्ति-समन्वितस्त्व किमात्मनो विस्मरणाद्‌ विभेषि 
सुखप्रदे नँव न कं पदार्थे र्घच्रा धरित्री समलंकृतेयभ्‌ ॥१७। 


सुखं जगत्या-म्परसृतं न किं किमू कस्या गतौ वा न रसोमि-लास्यम्‌ 
आनन्दपूले प्रकृतिप्रसारे दुख कृतोऽस्मिन्‌ लभता प्रवेगम्‌ ॥१८॥ 


मनो न चेद्‌ -वल~बृत्ति-माप्तम लोकोऽपि दु सी प्रतिभातु नायम 
मनोबल चेत्मु्ं त्वदीयम्‌ सरवत्र॒सौख्यानुभवः स्वयं स्यात्‌ ॥१६॥ 
शान्तस्वरूपं स्मर दान्तचेता शान्तिम परा प्रप्स्यसि सद्य एव 
न कापि भीति नं च कापि चिन्ता पुनमेनस्ते विकलं-करोतु ।\२०॥ 


हलाहलस्वागतमन्तरा कं सुवा सुर-्वा क कदापि लब्धा 
प्रचण्डतापातप ~ तापित्तंव ~ पृथ्वी पयोदं क्रियते प्रसन्ना ।\२१॥ 


क्षुद्रेण केनापि पराजयेन ग्लानि न वीरो भजत्ेऽच्र धीर 
दु.खेन साध्य कुरूते सुसाध्यम्‌ भव्राव्वि-मत्येति सश्च तगं म्‌ ॥२२॥ 


मनोऽनुङ्कल स्व-विधिविधेय मर्गस्य दोपा परिमार्जनीया 
क्रानिश्च मर्वत्र तथा तरिधेया यथा स्वय सर्वेमिद प्रयुध्येत्‌ 1३41 


१५६ विद्याधर श्रथादती 


स्वाथेन पूर्णा विविधा हि दोपा सर्वं समाजं यदि दूषयन्ति 
श्रेक्ष्यते मार्जनमेव तेपाम्‌ निपीय नैषा. हि भवेश्निरोध. ॥२४॥ 


संभूय लोके भवतीह यात्रा संभूय स्वै-व्यवहार ~ सिद्धि 
परस्पर भावय सौख्यभावम्‌ यज्ञात्मिका जीवगति समस्ता ॥२५॥ 


दन्य न किचित्‌ परियाति शून्य शून्य विहाराय तत विधात्रा 
शून्ये विधेयोऽनुपम स्वस मनोऽनुक्रलश्च विधिधिषेय ॥२६॥ 


शून्ये स्वपत्रे विधिना प्रदत्ते यद्रोचते तदिव तत्र काममू 
विधेविधानम्‌ रचित ॒त्वतैव त्वयैव कार्यं च कृतार्थ-मेतत्‌ ॥२७॥ 


समून्रति साच त्वया विधेया भवेन्निपातो न यत. कदाचितु 
मर्त्यश्च यात सकृदेव यस्या ~ मश्रेसरन्नोव ~ सरेदनत्ते ॥२०॥ 


श्रगाध ससार समूद्र गर्म गुप्तानि रत्नानि न कानि कानि 
निमज्जितं चेन्न तदाप्ति-देतो ~ नँ निन्दनीया रचना विधातु ॥२६॥ 


यच्चापि निन्दा कुरुषे स्मृतीना कृतं प्रशस्त किमू जीवने ते 
लोकोपकारेऽधिगता व्यथा चेत्‌ स्मृतिः सदानन्दमयी हि तस्या ॥३०॥ 


चिना विवेक दहि कदापि वन्धो नक कचित्तेऽथ पद निधेहि 
्रमाध कपे पतितस्य जन्तो निष्कासन स्यात्सहज पुन नं ॥३१॥ 


मौ सदा विस्मृतिमात्रमग्नं लंन्व कदाचिन्न विचार-सौख्यमु 
चिवेक-सौख्याऽभिगतानुभुति ~ लंकिऽतिगेतेऽनुभवान्‌ समस्तानु ॥२९॥ 


ज्ञानेन णका यदि वर्घते ते विनोदमात्रा परिहीयते वा 
जहीहि सद्य स्वकुतकं-रीलमू विश्वास-रा्ि च विवर्धेयस्व ३३ 


भ्रज्ञैरगस्या वहुरूप-मावामू मायागति ज्ञानद्गा विलोक्य 
विज्ञ स्वपाणाश्च परस्य पाश्चान्‌ चिच्छेय सर्वान करुते विमूक्तानु ॥२४॥ 


तप. प्रधानाच्च गृहस्थधर्मात्‌ मन्द-क्रियत्वादलसद्च्युत. सन्‌ ॥ 
च 
समाज दोपान्‌ वहमन्यसे किम्‌ नानागुराना जनकः समाज ॥>५ 


विद्याधरः ग्रन्थावत्ती १५७ 


मौर्यत्परं ससृति-सद्विकासे दु खप्रदं नास्त्यपरं हि किचित्‌ 
न वेत्ति यज्जीवन रीत्तिनीतिम्‌ वैकल्यमाप्नोत्यत एव मूढः ।३६॥ 


करे न कश्चित्‌ पतति प्रबुद्धः सत्यानुभूतौ न च संशय स्यात्‌ 
स्वात्मस्थितिः परंतया समीक्षया परात्मनिन्दा न मुधा विधेया 11२७ 


यथाविरक्तो लभतेऽनुरक्तिं तथा्नुरक्तो लभते हि ता न 
जलाद्‌ बहिः संस्थितमेव पद्य जलाशयानां सुषमां तनोति ॥३०॥ 
गाभीये-हीनेषु सरोवरेषु ~ क्षणं तरगालि ~ गति ~ विमाति 
विहायस्ून्य गहनं वियद्‌ वा कान्यत्र रूपाणि समृदुभवन्ति ॥३९॥ 
उदुवेग-विग्नो न च कर्मयोगी स्वक्मलीनः स सदेव मुक्तः 
क्रिया विहीना स्थितिरेव तास्ता पाशान्नवाचु-नित्यमिहा-तनोति ॥४०॥ 


भीमैः प्रवातैरथ वज्रपात विचालित्ते-स्मिच जगती-परवाहे 
न लाधवं ह्ये व सदेह सर्वैः ~ रूमास्यमास्ते हि दिता्धिभि. 1४1 


माघ्वीकमत्तैः क्षणमीक्षणोय कथं च तेषाम्प्रिय~वाटिकेयम्‌ 
क्षरोन दग्धाऽय कथं वि्ीणंः स्वप्नो हि तेपामयमद सद्यः ।४२॥ 


कथ चै तेषामिदमचन्युष्क सुघासरो हन्त॒ समस्तमेव 
कथ च जाता तमसेव पूर्णा तरगश्ाला हि विहार भूमे. ॥४३। 


न कल्पनामात्रमिद जगत्तद्‌ न वा समाजोऽपि सदेन निन्य 
सत्कमेभूमि-निखिला घरेय क्षेत्र च धर्मस्य फलेत समाजे ॥(४४॥ 


एको न कश्चित्‌ स्वमते विकास नवात्मवोधं लभते कदाचित्‌ 
कत्र सदा कमेङृते हि तत्तद्‌ ~ श्रपेक्ष्यते यत्‌ पृथगेव किचित्‌ 1\४५। 


दानाय, सत्यस्य परीक्षणाय ~ न्याय्याय कार्याय च नित्यमेव 
स्थिति समाजस्य सदेव सद्धिं पक्ष्यते पुण्यमयी मस्तं" ॥४६॥ 


तस्मात्‌ प्रबुद्धो भव कर्मयोगिनु यत्ते विधेयं च विवेहि मद्य 
काल करालो मदिरालयेभ्यो नेवातिरिक्तं समयं ददाति ।४अः 


१४० विद्याभर ग्रन्थादनी 


मर्त्योऽपि येनामरता म्प्रयातु मृत्युः स्वयं येन मृतो भवेत्ते 
सुरा हि साऽनन्दमयी मदीया पेयाऽ्यतन्‌ सवंुखाभिरामा ॥४५॥ 


, श्रानन्दं रूपे जगतो हि सत्ये जाते दिवे प्रेममये हि मूते 
५ +< “ तापेऽपि शत्यः स्वयं स्यातु स्वयं वसन्तो विकसेन्मरौ च 1४६॥ 


श्रोतव्यं मे तदिह वचनं मित्र, सत्रीति ~ पुरम्‌ 
यस्मात काचिदु वहतु हृदि तै नित्यमानन्द घारा। 
स्वं चेतज्जनगति सरपं भातु तुभ्यं यथार्थम्‌ 
शुन्यं चतदु भवतु सततं भासमानं समन्तात्‌ ॥५०। 


इति भी देवीग्रसाद शास्ति तनये भीविणा 
विद्याधर शार्त्रिणा विरचिताऽनन्द-- 
मन्दाकिनी समभवत्‌ 
सानन्दम्परिपूर्णा 


ै 


1 श्रीः प 
भरीविक्रमार्को महनीय-कीतिः 


यलास्विभि ~ वीरवरं रसंख्यं ~ महिमभि ~ ज्ञनिदिवाकरश्च 
प्रकाशितं नित्यमहो त्रिलोक्याम्‌ भूयोऽपि यो भारतवर्षमेनम्‌ ।1१॥ 
विभासमानं भुवनेषु चक्रे स॒ विक्रसार्को महनीयकीतिः 
तिदय सूर्योऽत्र बभौ प्रतापी विलक्षणः कोऽपि महीमहेन्द्रः \\ २ 
कान्तिस्तदीया किल तस्य कान्तिः प्रराक्रमस्तस्य च तस्य॒ एव 
न तत्समः कञ्चन दिव्य कीति जतिऽपरः सुप्रथितः पृथिव्याम्‌ ३ 
स सन्ततं राप्टरजयेन हृष्टः तुष्टोऽथ ` सद्धमं - युरक्षणेन 
सदुज्ञानवृद्धयै विदित-प्रयत्नः तिष्ठेत्सदेव स्मरणीय-कीतिः ।४॥ 
भ्राकण्यं हक्ारमहोऽस्य हूणाः अस्त्राणि निक्षिप्य गुहासु लीनाः 
रेतिद्य-पृष्ठेष्वपि नाम नैजं द्रष्टु न धीराः पुनरत्र जाताः ॥५॥ 
श्रद्यापि सर्वे क्षित्तिरक्षिरस्तत्‌ जिधृक्षवस्तत्सरणी ~ मवद्याम्‌ 
भ्रजाजनानामथ कामनेयं सवे नृपाः सन्त्विहं तेन तुल्याः ॥॥६1 


श्रास्तां न वास्तामिह तस्य काचित्‌ सत्ता स्थिरं किन्तु यगोऽस्य लोके 
त्तस्य व्यवस्था प्रथिताः कथासु न्याय-श्रणाली च भवेऽटितीया 11७1 


तन्नाम्नि भारत संस्कृते न॑ः सनातनी स्थास्यति दिव्यकीर्तिः 
सवेत्तिकी साऽय कृता ह्यनेन-प्रकाशमाना कलु नास्ति लोके ॥८॥] 


यशो निधाने खलु तस्य कले प्राप्तं न कि कि भूवि भारतेन 
श्रीकालिदासामृतवाग्‌ ~ विलासः सारस्वतं लोकमिदं जहास ॥1६॥1 
संस्मृत्य सस्मृत्य परं तदीयं तं स्वशंकालं सुर ~ पूजनीयम्‌ 
किमद्य वीले किमु वाद्य कुवे मनोऽचिलं मे विकलं विरौति ॥१०॥ 


१६० विद्याधर प्रन्थावती 


गतं क नः सात्विक-जीवनं तत्‌ गता कवा सात्विक संकृतिः सा 
विवेकपूणं प्रथुभक्तिमत्त साधारणं जीवन ~ यापनं च ॥११॥ 


ता यक्ञशालाश्च तपोवनस्थाः घोष" श्रुतीनां मधुर्च दिव्य 
तेजस्विनो ब्रह्मपरायणास्ते विद्याथिनः सम्मति वाक्व सन्ति ॥१२॥ 


ते निम॑लाः पावनद्द्यरम्या दिव्याः सुराणा घरिताम्वाहा. 
पदे पदे पौर-मलेन पूर्णां वीमत्सच्छया वत ॒साम्भतं नः ॥१३॥ 


भलौकिकः कः किल स प्रकाशो वेलाच साका स्फुरिता जगत्याम्‌ 
शषुद्रोऽपि जीवो हि पलेन यस्या विभो्म॑हाव॑भवमाससाद ॥१४॥ 


मत्यंश्च सद्योऽमरता गतोऽयं - तम. प्रकादात्मकभेव नातम्‌ 
श्नान्तिधिनष्टा विपदो विलीनाः चून्यं तथा कान्तिमयम्परदीप्तम्‌ ॥१५॥ 


जञानप्रकाशो विशदः क्व नाभूत्‌ के के प्रदेशा नहि शिक्षिता वा 
दत्त च सार्व शरणं न केभ्यः स्वधर्भिणः सन्तु विधमिणो वा ॥१६॥ 


स्वरा्टरमानोन्नति ~ मग्न चित्ता स्वधर्मरक्षापित ~ सर्वंसौल्या 
महानुभावा मनुजाग्रगण्याः प्रादुर्वेभूवु नं च कै तदान ॥१७॥ 


पक्मावत्ी-पद्म-विकासरीति-रवन्हौ विचित्रा च॒ तदाऽमवत्सा 
शन्तापि तदाह भवा विभति" दीप्ता मुखाभां कुर्ते न केषाम ॥१०॥ 


भ्रस्तंगत चापि पन" स्वधाम्ना य म्रार्य॑राज्य कृतवान्‌ प्रदीप्तम्‌ 
भ्रतापसिह परमः प्रतापी स कस्य मान्यौ न कस्य वंद्य ॥१६॥ 


तात स्वकीय हृतवान हुताशे घर्माय पूत्रान्‌ विससजं कामम्‌ 
श्येना जिता येन शकुन्तिकामि गोबिन्दसिह. स॒ गुरुः कं दिव्य २० 


निर्वप्यमाणापि रिपूप्रवात्तः सरक्षिता धर्मिष्वा च येन 
सोऽयं शिवाजी यवि धन्यवीयं प्रभातगेथो नहि कस्य॒ लोके ।२१॥ 


केैवान चन्ये न निदर्शनार्थं राष्ट्राय स्र्वाहुतिदान दा ॥ 
जाः (1 
साधारणाश्चापि सुरं सुगेया वीरा. प्रतिग्राममहो न जाता ॥९९ 


विद्याधर प्रन्यावली ठ १६१ 


भ्ज्ञातवीर्या यरासाम्प्रकाच्चं ह्यतीत्य ते दिन्यतमा श्रदीव्यव्‌ 
दया परं सम्प्रति कीच्यीयं राष्ट प्रिये ते वत जृम्भमाणा ॥२३॥ 


स्वप्नायितं यद्‌ वहुधा समग्र वेरिष्ट्य-मद्यास्य पुरातनं तत्‌ 
काचिद्‌ विचित्रेव विमिश्नितेयम्‌ परिस्फुटा सम्प्रति संस्कृतिश्च ।\२४॥ 
न ब्रह्मचर्यं न बलं च तत्ते न त्यागवृत्ति नं तपः प्रसक्तिः 
गवां च सेवा नहि साऽ्धितीया नवा गुरुणां चरणोऽनुरक्तिः ॥।२५॥ 


पतित्रतानां त्रतमद्वितीयम्‌ ~ श्रद्रंतख्ये परिणम्यमानम्‌ 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ सम्प्रति रक्ष्यमाणम्‌ कथात्मक केवलम जातम्‌ ॥२६। 


विधममिभि. सर्व॑महोऽस्मदीयमू-भरक्रान्तमद्यादि-गतं तथाऽ्न्त्यम्‌ 
दूरेगता सम्भ्रति मुक्तिवार्ता श्चुघा विसुक्त्यापि वय न मुक्ताः २७ 


स्वगे स्थिताश्चापि सुरानु स्वयज्ञं यंस्तपंयामास सदा प्रकामम्‌ 
स एव हा हाद्य धिनु स्वकीयानु मृतान्‌ क्षुधा पश्यति मातुरके 11२८] 


सज्जीवने सात्विकभावभन्ये सदा सदाचार - परायणो ते 
कथ दुराचारगते. प्रसारः स्वा्ंप्रवृत्तिः प्रवला च केयम्‌ ॥२६॥ 


पुरातनी चापि नवेव नित्यं त्वत्संस्कृतिः पुण्यतमा जगत्यामू 
श्रभिद्र्‌ ता चाप्यसकृत्‌ पर्या नापाततो दु पतिता कदाचित्‌ ।३०॥ 


वेगेन तत्तत्परिवृत्तिचक्रं ~ विचालिते चापि नवे युगेऽस्मिन्‌ 
ुद्राधिगत्ये नरजन्म नैतत्‌ ज्ञातं कदाचिद्‌ मुवि भारतीयं. ॥३९ 


श्रन्यत्र जातेऽपि घनाधिदौरणो कायन्त्मूर्त मनुजे जगत्याम्‌ 
गान्ति प्रिये ध्मंरते पवित्रे देगे नराणां गतिरत्र भिन्ना 1३२॥ 


राज्ये समाजे च विधानमेषां देनंदिनेऽय व्यवहार ~ वर्गे 
वैज्ञानिक दानिक च दिव्यं विलक्षणं ह्येव समस्तमेपाम्‌ ।२३॥ 
बाह्यं मुहं सततम्प्रवृद्धं: सदग्निहोवे निरतश्च नित्यम्‌ 
नवेव बुद्धिश्च नवेव चक्ति - विललरौवौषधिगतभिरासीतं ॥२४॥ 


१६२ विद्याधरः श्रथावती 


विद्याथिनः सम्प्रति किन्तु तन्दरा-निद्रा-निमग्ना न वतोष्णपेयम्‌ 
कय्यां विमु चन्ति न बीरवायु निषेव्य नव्या ह्यथवा भवन्ति ।३५॥ 
पूज्ये गुरुणां च पदे पवित्रे विराजमाना निखिलेऽपि लोक 
रिष्याधमाः सम्प्रति हन्त जाता-द्रोहे गुरूणा निरताश्च नित्यम्‌ ॥३६॥ 
बृततेन दीना श्रय धर्महीना निरन्तर केश-विशेष ~ सज्जः 
भ्रणाद्य दिव्यं निखिलं स्वतेजः प्रतिक्षणं कृत्रिममाश्रयन्ते ॥२७॥ 
इयं स्थितिः सम्प्रति सद्य एव-प्ररोधनीयाऽथ पुनः प्रदीप्या 
 विदयाप्रकाशेन विभासमाना विद्याथिन सन्तु पुनश्च सवं ॥३५॥ 
नवा हातान्दीय ~ मथैक ~ विद्ये वर्षो भवेदेकतम॑व लोके 
सर्वेषु ॒रषष्टरेषु च राष्टरमेतत्‌ ~ शिरोमणिस्थ भवतात्‌ प्रदीप्तम्‌ ॥२६॥ 
विश्वे घरम्बोह सदास्मरन्तः शिक्षा स्मरन्तश्च सदा स्मृतीनामू 
स्वसंयमेः संयमितां व्यवस्थामु दिव्या स्वराष्टर च विभावयन्तु ॥४०॥ 


इति शरीविक्रमद्विसहस्राम्दी-महोत्सषावसरे, वीकानेर-~ 
साहित्य सम्मेलनेन चूरू नगरे समायोजिते, 
विक्रमाभिनन्दनोत्सवे विद्याधरेण 
समपितमेतद्र विक्रमाकाभिनन्दनम्‌ 


॥ श्रीः ॥ 
अथ शिवं पुत्पाञ्जलिः" 


विवि कुञ्ज - सुपश्च ~ समन्विते 
परमरम्य ~ कुरद्ख ~ दगद्ध्ति 1 
हिमवति ~ प्रकृति ~ प्रतिपुल्लिते 
कृतलयः किल य. स तु पातु नः॥९१॥। 


विद्धे त्वहो वेधसि विन्दुवद्‌ विधौ निमीलिते चैव सहश्र-लोचने 
तूष्णी स्थिते पूष्णि तथाऽच्युते च्युते विषं पिवन्नस्तु शिवाय शंकरः ॥२॥ 


हे हे श्ांकमरि-शेखर ! शंकर~स्त्वस्‌ 
सर्वेनंकि नु कुरुषे सदशं स्वयोगम्‌ 1 
ष्टो मया व्यवहूतौ तव भेद एष 
ङ नान्विते प्रियतमे वत ते गकारे (ङ्गं ) ॥३॥ 


म्रधङ्जिनी द्धन युत्ताऽ्य गद्खा भद्खा-जङ्गे च युतस्तथायं 
किं दूषणं तस्य पुनस्त्वन जगं -यदुभस्मसात्‌ त्वं कृतवानु कूरङ्ख म्‌ 11४ 


न॒ दोषमाक्त्वमु परमत्र वाच्यः 
दृष्टा यतः सज्जन ~ चिन्ह भाजः । 
नालक्षिता कुत्र ~ चिदत्र ष्टा 
दण्डाथिनो दण्डभृतः सदा स्युः ॥५॥ 


सुरसिद्धवरं भवभीति ~ हरम 
चकितं वत ताण्डवनृत्यकरम्‌ । 


* यह पूष्पाजली श्रीयत चास्त्री कौ सन्‌ १६१५ भे रचित सवस पहली स्तोत्र कति 
है1 ५-७ पदो के श्रत्तिरिक्त इसके सब पद्य श्रौर भाव जैसे उस समयमधयेवैसेही 
अनं है 1 


१६४ 


विद्याधर ग्रन्थावली 


सततं जन कल्मषनाञ्ञ करम्‌ 
प्रणमामि हरम्‌ - परपारकरम्‌ ॥६॥ 


स्वयं त्वं भिक्षुणामपि पररमभिक्ु - निगदितः 
श्रपेक्षां सवेषां परमिह न किम्पूरयसि नः। 
महाघोरा भूता श्रथ तव॒ गराः सन्ति शतदः 
न॒ दत्से केभ्यस्त्वम्‌ ~ परमभयदानं खलु भवे ॥७॥ 


रम्योऽयं हिमवत्सुता ~ हदि सदा कामेश्वरो राजते 
योभिस्यः परमेष योगनिरतो नित्यं समाधौ स्थितः । 
भीमोऽथ च्रिपुरादिमिश्च नितरा ष्टः स॒ भीते भेवे 
श्रस्मभ्यं च भवेदु दयालु-हृदयो नित्य शिवः रकरः ॥५॥ 


यत्तुभ्यं तु प्रकृति नियमा ~ सर्वथात्यक्त ~ मार्गाः 
तोयोवन्हिः गरलममृतं सङ्खतन्ते शरीरे । 
तत्किम्मेऽर्थं त्यजति न॒ भवान्स्वल्पमप्यश्र वस्तु 
यद्येव ॒स्याद्धवतु समयः प्रार्थना ~ कणंना्थंम्‌ ॥९॥ 


पद्युनामीशस्त्वम्परम ~ जडधी ~ र्मादकवर 
ममारा -पूणपस्यादिति भवति सदेह ~ चरणम्‌ । 
तथाप्यादाने वै भवतु लघुता वा सुगुर्ता 
न चिन्तायुक्तं स्यादिति मयि पञ्युत्वं सुखकरप्र्‌ ॥१०॥ 


समायाते विष्णौ प्ुपतिरगात्‌ स्वागत ते 
सुबद्ध्वा कौपीन विषधर - गुखो कृत्ति वसने । 
गरुत्मन्त॒ ष्ट्रा मय ~ विचकित. कम्पित तनु 
महानागो यत्तः सच परम ~ नग्नोऽवतु सदा ।११॥ 


न यचेऽति द्रव्य नच प्रममनग्य - स्पदयुपते 
न द्गस्यपेक्षा न च जगदुपेक्षा स्मरहर । 


सुगान्त्या सन्याप्त॒सुदिनमिह मे यातु सकलप्र 
सदा गम्भो दयुलिद ! शिव । गिव ! शिवेति प्रजपत ॥१२॥ 


निद्याघर ग्रथावली 


दुख स्विनारशय विलासय हृत्सरोजम्‌ 
जञानम्प्रकादाय मति विमला विधेहि । 
हे चन्द्रशेखर | गिरीश ! महेश । शम्भो ! 
संसार ~ सागरतटम्परि - द्ंयादयु 11१३॥1 


जयत्येष ्रहो कश्चित्‌ लोकोत्तरवपु- धर 
देवाना ˆ दानवानाश्व प्रेष्ठो वषिष्ठ - सत्तमः 1१४ 


मतः संहारक. सृष्टे रमंहाकालो महेश्वरः 
आ्रदयुतोषः परनित्यं दयालु श्ुजंटी शिव. ॥१५॥ 


त्रिशूली नीलकण्ठोऽय त्रिनेत्रो वृषवाहन. 
नागेशो दथ महान्‌ सद्र"-उमेशः किन्तु शकरः ॥१६॥ 


विशवनाथो महान्‌ देव स्तुतो ब्रह्यादिभि सदा 
श्रद्वितीयो हि गगेश ~ स्व्रिलोक्यां चन्द्रशेखर ॥१७॥ 


दीनोऽस्मि कल्मष ~ युतोऽस्म्यथ ~ मयान्विततोऽस्मि 
ससार - सागर ~ तरङ्ग ~ विचालितोऽस्मि 1 
शम्भो तद्द्य कृपया हि तथा प्रसीद 
शीध्रं यथा जगति भवग्यसूपैमि नित्यम्‌ ॥१८॥ 


प्रदेन्यं दीनानां सकलमथ पाप खल-हृदामू 
त्रिनेत्र ~ ज्वालातो फटिति शमयनु-सन्‌-पश्युपते 1 
स्मृतः स्वान्ते नित्यां विरचय सुशान्ति स्थिरतमामू 
दयासिन्धो स्वाभिनु त्वमसि परमं मे बलमिह 11१६। 


स्तोतु न वेद्धि विधिना नच मेऽस्ति नोधः 
द्रव्य न वा बहुविघाचैन ~ पूति योग्यम्‌ । 
जानामि कन्तु ~ नियतं ठ ~ सत्यमेतत्‌ 
हे आ्राद्युतोष खलु तुष्यसि ते स्वभावात्‌ ।॥२०॥ 


१६५ 


१६९६ 


विद्याघरः ग्रन्थावती 


विद्याधरेणं हिव पूजन ~ तत्परेण 

स्तोत्र तु निर्मितमिदं शिवभव्ति - पर्णम्‌ । 

स्वल्पः पदैरपि कृतं स्तवनं महन्मे 

पर्णे स्वतः सकलमेव यतो हि पुंस्‌ ॥२१॥ 
ड थाते खद्रक्िवा ततु रधोरा पापकाश्चिनी 


तया च स्तरन्वा शन्तमया भिरिशस्तानि ` 
चाकसी हि ॐ 


इत्ति विद्याघरेणापिता क्षि पुष्पाञ्जक्िरियं पुर्णा । 


५ 


1 श्री ॥ 


अथ लीलालहरी 


स्तुतिसौख्यम्‌ 


भ्रनन्तेयं लीलाललितलहरी यस्य वितता 
स कः सर्ववन्धस्त्वमसि विदितश्चाप्यविदित । 
भ्रनानन्त तन्मा त्वदभिमुखम्ेवोन्नयति यत्‌ 
श्रलक्ष्यं त्वक्षयं किमपि तव॒ नित्यं विजयते १ 


भथान्तस्तत्वे मे स्मृतिरपि मूहुः कस्यचन ते 
कूतश्ित्‌ काचित्‌ सा भधुरमधुरोदेति जयिनी । 
ययान्तमं्त॒ तत्‌ स्वयमिह सुख गुञ्जति पुनः 
यथा चेय सर्वा प्रकृतिसरसा भाति जगति ॥२॥ 


रहो केयं हृद्या प्रवलमदिरा त्वत्स्मृतिमयी 
जराजीणनि या स्थिरत्ममूनीनामपि मनः । 
हटादाकर्षेन्ती सपदि च नयन्ती विवशताम्‌ 
विधत्ते सवस्ताच्‌ निजपरविरक्ताश्च नितराम्‌ ॥३। 
धरा धन्या सेय यदुपरि वसन्तो चयमिह 
पिवाम कामं त्वत्‌ समरणसुखपीयुषमनिदाम्‌ । 
जगत्यामनन्द सम इह प्ररस्तन ननु क. 
यभेत्यायं प्राणी स्मरति हि निजात्मातमपि न ।४ 


अज्ञेया गति 


क्थ वा किंरूपा स्तुतिरिह विधेया तव परम्‌ 
न॒ जाने जाने चेत्‌ तदपि वत जाने किवदहुम्‌ । 


१९८ 


विद्याधर ग्रन्थाव्ी 


भवाश्चर्यान्धौ ते चकित॒चक्ि्तंवाटनपरा 
परातीतं वेत्त भवति न समर्थां जनमति ।॥५॥ 


दुरूहा चेद्‌ ज्ञातु जगति जनमायापि सुतराम्‌ 
कथ सा विज्ञेया भवतु तव मायामयगतते. । 
अनिर्वाच्या वेदेरथ च मुनिभि ~ ष्यनिनिरतैः 
न॒ जिज्ञासानृत्तिः कथमपि पर शाम्यति जने ॥६। 


कथंकारं ज्ञेया. .भ्रथ तव गुणा निगु णतनो. 
श्रगण्याना तेषा भवतु गुणिनः काच गणना । 
भ्रवाच्ये वाचाम्बा गतिरपि कथ स्यादुं गतिपरे 
प्रगम्यो गम्यस्त्व॒ स्वयमिह न चेदच्र भवसि ॥७॥ 


निरीहं त्वा शान्तं विविधभयचिन्ताहूतधृति. 
दिवानक्त॒ षड्भिः प्रबलतमदोषैरभिवृत. 1 
कथ ज्ञातुः शक्त प्रकृतिरहित प्राकृतमति 
स्वमावादुभिन्न हि प्रसरति न मावे मतिगतिः ॥८॥ 


मनुष्योऽह जानें मनुजनिकथामेव कठिनाम्‌ 
मनोवीचिव्रातेविचलितगति दन्दरमुखराभू '। 
असत्ये पूर्रीषा प्रकृतिचपला स्यम 
कथ पयेत्‌ सत्य क्रिमपि तव भाव शिवमयम्‌ ॥६॥ 


अनन्तास्तवन्मार्गा विविधविधयो यामि कतमम्‌ 
न जाने तन्मूढ. सरलसरलं चेन्न दिकसि । 
यमेवालम्बे वा भव सहचरस्तत्र सहसा 
मयान्वेष्टु दक्यो नहि कथमपि त्व॒युगरत्तं- ॥१०॥ 


स्थिर शान्त केचिद्‌ क्षणिकमखिलं केचन पुन 
परं शून्य केचितु प्रकृतिसदितं केचन परे । 
भवे त्वामेवक ददृशुरथ चान्ये विकसितम्‌ 
मदालोके त्व तत्‌ तदपि न च सर्वन्व भवसि ।११॥ 


विद्याधर ग्रन्थावली † १६६ 


व्यतीता साहस्री ननु नहि युगानां न कियती 
कियन्तो वा यत्ना ननु नहि तास्त्वा मृगयितुम्‌ । 
तथापि त्वं इष्टः क्षणमपि भवे केन भगवच्‌ 
सदैवाख्टो य प्रदिशसि दिशो न प्रतिदियम्‌ ॥१२॥ 


विभोेमवत्‌ -पत्यक्षातरुभूति 


श्र्टोऽपि स्वामिन नहिं परमसि त्वं परतर 
क सारथी त्वत्तुल्यः प्रर इहं भवे कोऽपि सुलभ । 
जगत्या प्रत्यक्षं स्फुरति तव सत्ता प्रतिकणम्‌ 
क्षण. कौऽसौ यस्मिन्‌ नहि सह मया त्वं हि रमसे ॥१३॥। 


क तत्‌ स्थानं किश्चित्‌ स्थितिरिह्‌ न ते यत्र नियता 
स कोर. कस्ते चा तव श्युभद्मा पुलति न य । 
तवैवेद रूपं ्रकृतिवदने प्रस्फुरति यत्‌ 
तवंवैषा लीला जनयति च लोकानगरिताच्‌ ॥१४॥ 


इमां ते प्रत्यक्षा प्रतिगतितता दिव्यसुषमाम्‌ 
विलोक्य प्रत्यक्षं किमिति कूमति प्यति न तामु । 
ऋते मूलं रम्या प्रसरतु कृत्तः मसृतिरियम्‌ 
कुतो वंतत्‌ सर्वं विकसतु च शन्येऽप्यनुपमम्‌ १५ 


हसन्ती बालाना स्मितिषु कुसुमेषु प्रतिदलम्‌ 
तरङ्गं तोयाना जलदपटलीना परिसरे 1 
सतां सौम्ये भवि स्फरितचरिता स्तेहसरसे 
प्रकाशं सा पणं जगति लमत मानतृह्दये १६ 


तवेवेमा लोके विकिरत्ति सुधामेप च दी 
प्रकामं पीत्वा यां पय इव जगत्या परिसुताम्‌ । 
मनो मे लवण्यामृतजलधिपुराप्लृतमिदम्‌ 
न॒ का गान्ति, सौख्यं, रसपरिणति वा व्रजति न ।॥१७॥ 


१७० विद्याधरः ्रन्थात्ती 


तवैवायं मोढो ,गत्तिमथ ~ जडस्यापि करुते 
भृश . दर्पोत्सिक्ता जनलदपटली वपति यतः । 
स्थितोऽसौ संहृष्टो धवलहिमहसिहटिमिभिरिः 
भ्रमरोवामोदान्‌ प्रवहति तथेय शरुरसरित्‌ ॥१९॥ 


तमिस्रा धोरापि प्रतिहसत्ति नक्षश्रनिचर्य॑ः 
ऽ्मजानेऽपि ज्वाला वमति यदि कान्तिष्वे रहसि 1 
मरौ शुष्का ध्रूली नटति यदि चेयं तरलित्ता 
क नास्ति तत्यन्ती सहजचपला ते नु रचना ॥१९॥ 


विश्लाला रद्धस्थली 


किर्यद्रम्यं चेदं लसत्ति खलु ते रगभवनम्‌ 
विचित्रं नीलाभं यदुपरि वितान परिततमु । 
सुखं यस्मिन धोरो वहति पवनौ मन्दपरुरभि. 
विवत्तशचनद्राका सततमिह यच्च चुतिमयम्‌ २० 


समं स्वेभोक्तु नवगमूगनरभरदरहितैः 
समास्तीणं भूमी हरितहरितैः पुष्पितकू्थः । 
स्वचघोपगम्भीरो जलदपट्हौो नर्दति महु 
धनाना मूध्नि सहदयवनाली पूलकिता ।२१॥ 
सदा चास्मि पेया निग्रुतनिग्रेतं मोहर्मदिरा 
न॒ कश्चिन्‌ प्रष्टव्यं प्रतिपलमिमां पाययति क । 


न तिः कञ्चित्ता मुहृरिह निपीयापि नितराम्‌ 
परं त्ृत्यनु सवंः परिसगति मत्तः प्रतिदि्म्‌ ।२२॥ 


द्रं विष्यम्‌ 


तदेतत्‌ सत्थ तै निधिलमिदमास्ते प्रियतमम्‌ 
भग॒ त्वदुद्रदिध्य परमिदमहो मोहयति ममि । 


विद्याघर ग्रन्थावली १७१ 


क्षरोऽस्मिच्‌ - प्रत्यक्ष. पुनरथ परोक्षः परप 
पुरो दरदं भवसि नहि जने क निभृतः ॥२३ 


दशेयं ते चित्रा कचन सरसा कापि विरसा 
कचिच्ित्रं मृद्ठी -कचिदपि च, भीमातिकटठिना 1 
विमात्यस्या - काचित्‌ स्थिरतमगतिस्ते न भगवच्‌ ` 
मृहु्वौग्याध्रौन्ये मनुसुतमत्ति पातयति या २४ 


कचिद्रम्म सौम्यं प्रतिजनमनोहारि मृदुलम्‌ 
हसत्‌ खेलत्‌ चंचत्‌ निखिलमपि रूपं तव शिवम्‌ । 
स्वतन्त्रं येनाय शि्युरपि यथेच्छं विहरति 
तमोरेला काचित्‌ परिभवत्ति यस्मिन्न च दशम्‌ ।२५॥ 


क्चिद्रौद्र रूप प्रकटयसि तत्‌ किन्तु विषमम्‌ 
समेषा मूर्धानो विनमति -- यदग्र - खलु भिया । 
न बोद्ध. तत्‌. शक्यं विविधविधिबुद्धंरपि बुष 
दयाद्रा यर्मस्ते न च मृदुलता कापि लसति ।२६1 


त्वया , सार्घं॑तस्मिनु प्रकृतिरपि : त भीषरणतमा 
तमस्तोमं विश्व॒ - निगलितुमिवेषा- प्रयतते । 
रणज्‌ -- = -ंफावातप्रहृततरकाण्ड-प्रपतनैः - 
प्रहारवं्ाणां चलति च गिरीणामचलता ॥२७1 


कदाचित्‌. -, कल्पान्तप्रलय॒विकलैः- सवं युवनैः 
श्रोषि. त्वं -धोरं कृतमपि नहि- क्रन्दनमहो 1 
कदाचित्‌ शक्चोदिष्ठं कृमिमपि -~ परित्रात्मबलम्‌ - 
त्रिलोकौ सन्त्यज्य द्रवसि सपदि त्वं करुणया 1।२ना 


= "न ~ 


कचिद्‌ वीभत्तेऽपि - -स्फुटति तव चेत्‌ कान्तिकलिका 
कचित्‌ कान्तेऽप्येषा भवति नितरामेव निकृता । 
कचिद्‌ . दुर्गोऽप्यद्वि्यैदि सदहजगम्यः ~ शिचुकृते 
कंचिद्‌ गन्तु नैकं प्रभवति गरुत्मानपि पदमु ॥२६॥ 


१७२ विद्याधर ग्रथावत्ती 


श्वसन श्रान्तः क्लान्तः सकलविधसाहाय्य ~ रहितः 
यदा चायं प्राणी हतजठरपू्य विलपति । 
क तत्ते बन्धुत्वं क च तवं दया याति विलयम्‌ 
कथम्वा जायेथा जनहूदयतोऽप्युनहूदय ॥३०॥ 


विशेषो वा कश्चित्‌ महति च लघौ ते नहि भवेत्‌ 
यथा क्षमाभृत्‌ तद्वत्‌ तव दशि रजषुद्रकणिका ।, 
विरुद्धार्था धर्मां भवति सुगताः सन्तु निखिला 
गतिस्ते मल्लके परमिह न काचित्‌ समरसा ॥३१॥ 


1, 


नीवनधमस्या 


वय सृष्टाः सर्वे समविपमभाव विचलिता 
भ्रशान्ता द्रस्ता दुरितसदनदं षदहने । 
समानोपादाने प्रकृतिकृतसाम्येऽपि किमु नः 
स्वभावोऽयं भिन्नः प्रशरुवर। न तदु वेद्धि सुतराम्‌ ॥२२॥ 


किमर्थं भेदोऽय कलहुजनकः स्फरजंतितराम्‌ 
किमर्थं सधर्षः प्रचलति च नित्यं प्रतिकणम्‌ । 
प्रधर्मोऽयं धर्मो कुत इह पवित्रे प्रविशति 
सुधापये हृ मिलति च कुतोऽय विषरसः ।२३॥ 


कचित्नगन स्वार्थ करकणङ्ृते टत्यति जने 

कचित्‌ प्राणाश्चापि त्यजति च परोऽय परहिते । 
कचिन्मग्नः कश्चित्‌ विकिरति समन्तात्‌ स्मितिमुधाम्‌ 

कचिच्सान्य क्रन्दन्‌ कर्णमिह लोकं व्यथयति ॥२४॥ 


न लक्ष्य न. किग्चित्‌ कनचिदपि भवेऽस्मिन्‌ स्थिरतमम्‌ 
न विश्वास. कश्चित्‌ श्रिमु परपले चेह घटतामु । 
तथाप्यन्वा मूका प्रतिपलमहो वावनपराः 
युगान्ताना केषां दिनि दिनि न कुर्मो नियमनम्‌ ।1२५/। 


विच्याधर ग्रथायली 


अरभावोऽय कस्य क्षिपति कलहाग्नौ ननु नरान 
मतिर्वा संकीर्णां किमु परसुखं नेव सहते । 
इद त्वं नेयून्य व्यपनय कथग्छिद्‌ भव ! भवात्‌ 
उदासीनां वृत्ति त्यज सृज नवीना रचनाम ॥२६॥ 


अरनन्तेऽनन्ता. का ननु नच कता लोकरचना 
नगण्ये क्िप्ताद्च क्वचिदपि -कुकोरो न कतमे 1 
स्वय तेभ्यो दरे निवससि समाधौ स्वपिषि च 
कटाहे जीवान्नः क्षिपसि परितस्ते किमु परम्‌ ।३७॥ 


अशान्ता जगती 


पुरा मृष्टा सृष्टि प्रतिपलचला शान्तिविमुखीम्‌ 
कथ क्वेदानीम्बा स्वगतमिह॒ सौख्य मृगयसे । 
न युक्तोऽय स्वापो रहसि जलधौ तेऽद्य भगवन 1 
जगत्याश्चक्रेऽस्मिन चलति नितरा लक्ष्यविक्ले ॥।३८॥ 


भ्रलक्षयादुत्पन्ने सरति च तथाऽलक्ष्यसरणिम्‌ 
समालम्ब. कोऽन्यः दारणद बिना त्वा तनुभृताम्‌ । 
जगदुबन्धो नेय तव जगदुपेक्षा समुचिता 
उदास्ते स्निग्धे यत्‌ हृदयमपि तत्‌ कि नु हृदयम्‌ ॥३९॥ 


न॒ जाने राधा कामनुसरसि मत्त. प्रतिपलम्‌ 
कदा वा योग॒ स्यात्‌ सततविरहिस्ते ननु तया । 
युगेभ्योऽप्येषा चेद्‌ मवति न समस्या हि सरला 
किमर्थं व्यर्थं नो हरसि सह॒ दीनानपि नरान ॥४०॥ 


शन. कुर्याद्‌ विश्रामं क्षणमपि कण कञ्चन भवे" 
तवादेशो नून परमविकटोऽ्य , च ननु क । 
महादान्तेऽगान्ता प्रकृतिरियमुप्ता त्वयि, कुत 
स्थिरे वृत्ति केय तव॒ च परिवृत्तिप्रियरसा 1४१ 


१७४. विद्याधर प्रन्थावती 


“नहि स्थेयं कश्चिद्‌ कथमपि ' भवैकश्रमिरतं 
गृरहाबद्धं यंदा - निजतनुनिबद्धौ भैवजनैः ।* 
इदं चेदाज्ञा ते शिरसि निहिता मौनवचनैः 
चलच्चक्र किन्तु त्यजतु कथमद्धा निजघुरम्‌ ।४२॥ 


क्वचिच्वेन्नेतव्य नय खलु यथेच्छं परमसौ 
सुखं शान्त्या नेयो नहि च परिपीड्य: स्वकदाया 1 
अनन्तः कालस्ते नहि च जनुषा कापि गणना 
क्व॒ नेतु _ ग्यभ्रस्तत्‌ सपदि खलु पारे प्रयतसे ।४३॥ 


परिपुर्णा सुषिः 


मदीय. पारोऽय यदपि परिवीक्षे परिततम्‌ 
परं गत्वा पारं क्व मम गमन वेद्धि नहि' तत्‌ । 
भिततेऽप्यस्मह्लोके यदि गतिरिय मे विचलिता 
कियदृरूपा पारे भवतु वत सा वेत्तु ननु कः ।[४४॥ 


मदर्थं रम्यास्ते प्रतिपदमियं ते च जगती 
क्व॒गन्त्य दुरे क्वचिदपि परेऽस्या खलु मया । 
इयं भुक्तेमुक्तेरपि च परमा प्रेमवसति 
इहैवच्छे्या मे सपदि भव ~ पाशा स्वकरपया ॥४५॥ 


पिवेुः पीयूषं दिवि पुलकिता नित्यममराः 
समाघौ लीन वा भवतु तव॒ पन्चीकृतमिदम्‌ । 
मया लोकै स्थेय निजनियतकृत्य विदबता 
न मृत्युम त्यर्म मवति यदि यज्ञै क्वचिदयम्‌ 1\४६॥ 


ध्रवं भीमो मूत्युः प्रकृतिविहितश्चाथ स विधि. 
पर तच्वेद्‌ धर्म्यं मरणमपि सञ्जीवयति न. । 
समीहे प्राणाना चरमगमनात्‌ प्राक्‌ कथमपि 
तप सौख्ये लीनं भवतु भुवि मत्जीवनमिदम्‌ ॥*४७॥ 


विद्याधर ग्रन्थावली 


क्वचिद्‌ गगातीरे मुखमयसमीरे परिवसच्‌ 
न्येय काल मे निहितहूदयस्ते चरणयो } 
प्रसन्नात्मा नित्यं सुकृत्तसुकृतौ- संधृतमति. 
प्रसेक्ता स्नेहाना मननतपसा दग्धदुरित. ।\४८॥ 


न॒ याचे तेऽ्धतम्‌ ब्रजति निखिल यत्र विलयम्‌ 
नवा कश्चिदु यस्मिन्‌ प्रणयसरसामस्यति च्छम्‌ । 
स॒ योगो लोकाना मवतु सहजे सम्प्रति मुवा 
यतोऽहं निर्बाधो दिदि दिदि चरेयं दशरथ ॥४६। 


नवीना व्यवस्था 


इमामेव स्व॒ तत्‌ सुरचय तथा नव्यविधिना 
यथा स्वेऽप्यस्या निजनिजदयुभे कर्मणि रताः 1 
जना शुद्धात्मानो विमलविभवस्तुष्टमनस 
स्वधर्मं सन्नद्धा. स्वसुखमधिगच्छन्ति सुधिय. ।५०। 


जन कश्चिच्वास्या परवरा इहास्ता क्षरामपि 
न॒ कश्चित्‌ पपेम्यः प्रभवतु तथास्यामवसरः 1 
परायत्ताल्लोकाद्‌ भवति नहि दुखं परतरम्‌ 
सपापा वृत्तिश्चेत्‌ परमविकटा- को न च पतेत्‌ ५१ 


विजेता दोषारणा प्रञ्ुचरणसलन्धशरर 
निजां सृष्टि नव्या जन इह यथेच्छ् सृजतु 1 
न॒ वैफल्यं तस्या फलतु हृदि नैरार्यरजनीम्‌ 
ने षड्ूवगे सीमा त्यजतु नियतामचत्र च निजाम्‌ ॥५२॥ 


घनाघीना चेयं नखलु निखिला जीवनगति. 
गुरणानां सघष भवतु न च तामिस्लविजय । 
न हीन" स्यात्‌ कश्चित्‌ हृदि न च पुनवुं ततिकृपण 
न॒ कश्चिद्‌ दुष्टाना खलवलकचक्र च सहताम्‌ ।\५३॥ 


१७९ 


प्महुरूपो 


अद्यतनः 


विद्याधरं प्रन्थावत्ती 


व्याधिः. 


नचाप्यस्मिल्लोके समरसविरोधी इतविधिः 
अ्हंरूपो व्याधिर्मवतु सबलः सम्प्रति पुनः। 
सदाचारध्वंसी समुदयविनारी सुखरिपु. 
निवासः सवेषामविनयचमूनामनृतभाक्‌ ॥\५४॥ 


यदाक्रान्तो लोके प्रलपति न कि कि हि पतित 
क्षणो लीनो घोरे तमसि मनुजोऽ्यं जडमतिः 1 
"प्रह कर्ता हर्ता त्रिग्रुवनपतिः स्वंगतिकः 
मयंवाय सृष्ट. प्रभुरिति जने सम्प्रति नृतः" ॥५५। 


गुरर्येः संसर्गो भवति भवतो न कुहचित्‌ 
सदावृण्वेस्तेस्त्वामतिविकृतभावेरथ निजै" 1 
प्युज्ञानस्तुभ्यं धघुरितचुखितं दुष्टवचनम्‌ 
प्रतिस्पर्धी क्वासौ भवितुमिह ते न प्रयतते ॥५६॥ 


॥ 


पतितो मानव 


मनुष्योऽसौ पापोऽखिलग्रुवमधिष्ठाय कुमति 
परेषा जन्तुना स्थिततिमपि न चेदद्य सहते । 
कतः केय नीचा दुरितहतके वृत्तिरुदिता 
स॒ कतुः भ्रुतात्मनु स्तुतिमपि न योग्यस्तव यया ॥५७॥ 


विहायैनां योनि मनुजदुरितंष्वंस्तचरिताम्‌ 
कदाचिद्‌ वच्छेयं तरलयति चित्त वलवती 1 
स्वतन्त्रे करिमिश्िद्‌ जगति विचरेय नवतमे 
स्वसीमा नोल्लघ्या विधिरयमलद्खचस्तव परम्‌ ॥५५॥ 


तमो नेदं घौर प्रसरतु नवीने तव भवे 
पिशाची तृष्णापि प्रलयकरनास्य न नटतु 1 


विधाधर्‌ 


खम्तोषः 


श्रस्थावली 


प्रसन्न स्स्मे वितरतु जनः स्वाथ॑मखिलम्‌- 
स्वतः स्यात्‌ सम्प्राप्तो निजनियत-भागश्च निखिलैः ॥५९॥ 


इय दुष्टा तृष्णा जनयति कुकृत्य न नहिं किम्‌ 
न॒ वा के तज्ज्वालाज्वलितमनसोऽशान्तमतय । 
स्वनाशं लोकेऽस्मिन्‌ नहि विदधते हन्त॒ मनुजा. 
क्षणं मंरुष्येमा वितर परितोषं सुखकरम्‌ ।६०॥ 


सवत्से दरं धेनु हरितवसनो भूमिशकलः 
गृहस्थे सन्तोषो मनसि तव पण्या स्मृतिकथा 1 
इद चेत्लन्धं स्यातु किमू पुनरहो काम्यमिह नः 
बृथा पृथ्वी सर्वा खनति मनुजाखु. खलु खलः ॥॥६१॥ 


इदं नो व्यग्रत्वं प्रतिसमय ~ दुर्धावनपरम्‌ 
त्वयि श्रद्धाबून्यं व्यथयतु न नः सम्प्रति मृहु 1 
ने चाप्यस्या सवग्रसननिपु णोऽमोधगतिक- 
महाकालोऽकाले विचरतु तवास्रावनियतः ।६२॥ 


भीमा कालगत्ति. 


यतः सर्वं सद्यो विगतगतिका संसृतिरियम्‌ 
न॒ यत्राक्ला काचित्‌ किमपि नच च्य वत च्योः । 
तदेतत्ते कृत्यं प्रतिहूदयविस्फोटविषमम्‌ 
वराक संसारी कथमिव विधे कोऽपि सहताम्‌ ।*६३॥ 


जना वेपन्ते यत्स्मृतिमपि निधायेव मनसि 
न सोढु शक्या सा तव॒ गतिरिय तामसमयौ । 
किमप्येकं पुष्पं विकसितिविहीनं नहि पतेत्‌ 
लभन्ता सम्पूण निज विकसिति ह्यत्र निखिला ॥द४॥ 


१७७ 
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भ्रजस्र ~ चिन्ताभि परिरणितचित्तो हतश्तिः 
महामोहभान्तो हृदयनतपाने - निगडित 1 
रारीरी कायं ते क्षणमिह सरन्‌ याति विलयम्‌ 
निजाचु स्यक्त्वा बनून्‌ सपदि रुदतो हन्त करुणम्‌ ।६५॥ 


सदैवास्मं रक्ष्य सदयमिह॒ चित्त खलु -निजमर 
सदेवास्मे देयाः स्थिरसुखमयाश्चापि दिवसा" 1 


यदैवासौ स्वस्थ. पिबति च रस॒ कन्न सुखम्‌ 
तदैवासौ क्षेप्यो नहि च विपमे हन्त॒ तरसा ॥६६॥ 


तमसो सा ज्योतिर्गमय 


प्रनन्तेय यात्रा ` तव भवपयोधेदुंरयना ` 
महाग्राहैः श्युन्धा , भ्रमरघतचक्रश्च निचिता । 


न॒ यावत्‌ पारोऽस्या नयनपथमायाति कुहचित्‌ 
समाक्रान्तास्तावत्‌ पुनरपि भवामोऽन्धत्तिमिरं ॥६७॥ 


्रह॒ मन्ये न्यस्तो मयि मननदीपोऽपि भवता 
प्रदीप. किन्त्वास्ते -परमचपलोऽय तव॒ पित. 1 
क्षखेनायं वातलं घुभिरपि यत्‌ गाम्यति महु 
स्थिरं तस्मात्‌ कच्िदु वितर वरदालोकमघुना ।४६५॥। 


जान -कमं -उपासना-समन्वय. 
खचिस्ते सत्कार्ये बुधजनसमीहापि च तथा 
कथं स्यान्‌ तदुुद्धिः परमिह भवे परापवहूुले । 
समस्येयं नित्यं रियुशतवृतान्‌ चालयति न 
त्वयवेयं साध्या प्रञुवर वतंषा स्थिनिरियम्‌ ६६॥ 


मदीयं यद्‌ ज्ञानं भवतु सकलं तत्‌ कृतिपरम्‌ 
स्वभावादुल्लासो लसतु च छृतौ कतहदये । 


विद्याधर ्रन्थावली १७६ 


स्वकतंन्यात्‌ कश्चित्‌ कचिदपि न जयेत विमुखः 
न॒ कालक्षेपो वा प्रकृतिनियते कमणि भवेत्‌ 11७०] 


इसन्ती गायन्ती चलतु मम धटी प्रतिपलम्‌ 
सदा चृत्यन्त्मे प्रवहतु च मे जीवनसरित्‌ । 
कचित्‌ काचिद्‌ बाधा पथि समवरोद्ध. पतति चेत्‌ 
भ्रमत्तेय भूयो धरवररवा नृत्यतुतमाम्‌ ॥७१॥ ` 


श्रतप्तः दीततः कठिनभिरिभिर्ममंशि हत. 
भ्रयोयन्त्रागार ~ प्रतिगतकुष्ुमैः कलुपित- 1 
कदा वातः क्षुन्धो निजनियतक्ृत्याद्‌ विरमते 
कदायं पूतात्मा पुनरपि न वां पावयति न" ॥७२॥। 


अभावत्याभावः ४ 


भ्रभावक्चेतु कश्चित्‌ पनरपि युगेऽस्मिन्‌ प्रभवतु 
स्वयं तस्मिन भावे भवतु परिपतिः प्रियतमा ।. 
स्थिते त्वदूभावेऽस्मिन्‌ ननु कृत उदीयाद्‌ विरसता 
कृतो वा नेयून्यं किमपि परिपूर्णोऽपि विशतु ७३ 


श्राक्ञासुत्रम्‌ 


कुतश्चित्‌ साहाय्य नियतमिह लप्स्ये तवं पितः 
मम॒ क्षीणामान्ामपि धृतिरियं रक्षति सदा! 
इय रक्ष्या नित्य प्रतिहूदय ~ संधानघमनी 
विलुप्येतेयं चेत्‌ किमपि शरण मे न भुवने ॥७४॥ 


शरीर मे कामं परच्ुरतमदौषेकसदनम्‌ 
विशुद्धे. सदुभार्वेनं च मम मनश्चापि विमलम्‌ । 
न॒ योग्यं तत्स्थान कवचिदपि भवान्‌ यत्र विगतु 
स्पुेच्चेरो ष्टि स्वयमिह न पद्धुःऽपि पतितम्‌ ।७१५॥ 


॥ 


१८० विद्याधर ग्रम्थावस्ौ 


ग्रासा 


इमे प्राणा यावत्‌ स्फुरितगतयः सन्ति वपुषि 
स्वरेस्तावद्रम्यः सततसरसं - कंञ्चन तव । 
समासज्येम्यस्तत्‌ मधुरतमगीतं प्रकटये ~ 
यतः सर्वो लोको भवति सुखमग्नः स्वयमयम्‌ ।७६॥ 


यदेते गायन्तु त्वमपि मुदितस्ततु श्यशु प्न. 
प्रसन्नः सर्वत्मिन्‌ स्वयमिह रसं तच वितरैः। 
यत. सर्वां क्लान्तिर्मनुजमनसो याति विलयम्‌ 
नित्ये नित्यत्वं विकसति च पूर्णं प्रतिकणम्‌ 11७७1 


यदा चेयं मूका भवति ममतन्ती स्वरगतौ 
जनेः प्रोरक्षप्ता वा ज्वलति हुतवाहै कवचिदपि । 
परिस्तीर्णां ये स्युदिशि दिशि ततः केऽपि शकला. 
चरद्िगेयास्तेरपि तव॒ सुख कीर्तिलहरी ।७८। 


स्तुतं कि लोकेऽस्मिनू स्तत इह न चेतु ते गुणगण 
सुगीतं वा तत्‌ कि तव यदि न गीत खलु यद । 

इय बुद्धव्यंर्थां विमृदति न चेत्सा प्रभुपदमू 

बृथा सर्वो लोको यदि न च तवालोकनमिह्‌ ।७६॥ 


नास्तितत्वम्‌ 


निषेद्ध. क दाक्तो जगति तव॒ सत्तामिह विभो । 
त्वमेकस्मिच्‌ कूपे कथमिह समाकृश्वतु परम्‌ । 
निषिध्य स्वा सत्ता भवसि वि्यदस्त्व प्रतिकणम्‌ 
कथं कश्चिदु विन्देत निजगतिगति त्वा त्वितरथा ॥*०॥। 


इ्मणोरप्यज्ञेय भवति निपुणर्यस्य च वलम्‌ 
प्रमेयं सामर्थ्यं कथमिह भवेत्तस्य निखिलम्‌ । 


भ 
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तथाप्येतद्‌ गुप्त यदि सततमेवावसि बयो. 
परदश्यः तत्‌ कस्म क इह च समालोकयतु तत्‌ ॥८१॥ 


“ऋते निदेशात्ते दलमिह चलत्येकमपि न” 
घ्‌ वेऽस्मिन्‌ विश्वासे यदि मम मन॒ संशयपरम्‌ । 
जगर्स्वामिद्‌ सेय प्रकृतिरपसार्या सपदि मे 
तथाऽधेया काचित्‌ स्थिरतरमतिः दान्तमनसि ।८२॥ 


मातुभावः 


श्रये मातर्मातः सङृदिति तु बाले निगदिते 
किमन्यद्‌ वक्तव्यं गिति जननी धावति यदि । 
स्वभावोभ्यं सिद्धः प्रथिततमभावो भवविधौ 
क्रिमर्थंतन्मूढः पुनरिह समधा रोदिमि सूहुः ॥*३॥ 


मनस्ते तेत्‌ कीदक्‌ परमकरुणं स्नेहसरसम्‌ 
सदा स्वार्थत्यागे निहितनिजभावं मृदुतमम्‌ । 
सदाशाकल्लोलै प्रतिपलचल येन॒ रचितम्‌ 
जगत्‌ कल्याणा्थं शिवमयमिदं मातृहदयम्‌ ।1८४॥ 


विपद्‌ वच््राघातं प्रतिहतगति शीशंहृदयः 
निराशाक्रान्तोऽय तव॒ हिव 1 पूरस्तान्नतमना । 
सविश्वास सर्वं हंदयगतमावेद्य हि जन. 
स्थिरा गान्ति चक्ति सपदि लम्तेकान च धृतिम्‌ ।(८५।। 


आत्मसपणम्‌ 
तथाप्येन चिन्ता विकलयति चित्त यदि मूषा 
त्वया चिन्त्य सर्वं निजकृतिक्ृते चिन्त्यमिह यत्‌ । 
वयं के कर्तारः जगति करणीय च किमहो 
तथा नित्यः यामो भव ! मुवि यथा प्रेरयसि न ॥८६॥ 
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कृतश्चेत्स्वाधीनो निजकृतिकृते निभंरमहम्‌ 
मदीयारश्ेय प्रभ्ुवर 1 वसेय तव॒ वशे 1 
चलेय मे बुद्धिः सततमभिभूता कुरजसा 
क्षमा स्पष्टं द्रष्टुः किमपि नहि ते सदुदयुतिमृते ॥॥५७॥ 


श्रसीम्नस्ते ल्प यदि मयि ससीमेऽपि लसति 
क्षशयेऽनन्तात्‌ पारे व्रजति यदि चेद मम मन । 
क लीनं किच्िन्मे स्फुरति यदि बोधे सपदि तत्‌ 
भ्रहेतौ कारुण्ये तदिह तव कि स्या न कृतवित्‌ ॥5८॥ 


सारस्वतो विलासः 


शिवं सत्य सौम्यं प्रतिहूदयरम्य नवनवम्‌ 
स्वगीत गायन्ती मधुरमधुर पद्मसदने । 
प्रसन्नावाणी मे मनसि जगदानन्दजननी 
स्ववासं कल्पेत प्रहसितमुखी सम्प्रति सदा ।८६॥ 


परोक्ष प्रत्यक्षं यदुदितद्शा प्यति जन 
यया स्वल्पोऽप्यात्मा भवति परमात्मा सपदि च । 
सदा सेयं शक्तिस्तव मम मनोऽन्तगंततमो 
निरस्यन्ती दूरं विमलतमभासाद्य लसतु ॥६०॥ 


उपनिवेदनम्‌ 


सुख कि नौ शुक्त तव॒ सुखमये शान्तिसदने 
न॒ कि कि विज्ञात परभमनुभूत न च नवम्‌ । 
सुख दुख दुःख पनरपि सुसौख्ये परिणतम्‌ 
तवातिथ्ये इष्टा परमिह न काचिद्‌ विरसता ॥६१॥ 


भवाद्‌ यद्‌ वैराग्यं भवति भवतश्चापि यदि तत्‌ 
कदाचित्‌ जात तत्‌ शरणविमुखेऽस्मिन्‌ गरणद । 
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सदा सवं क्षम्या विचलितधियो मत्य॑तनया 
विरागे रागे वा वयमिह पराधीनमतयः ।६२॥ 


जगत्यां या काचिन्‌ ज्वलनकरििकापि ज्वलति ते 
तयाप्यस्मल्लाभो भवति नियतो वेदि नहि वा। 
मया र्ट स्वं तव जगति नूनं शिवमयम्‌ 
न॒तदूदुख दुख यदिह परिणामे सुखकरम्‌ ॥६३॥ 


दयासिन्धो । बन्धो 1 त्रिभुवनभवानामनुपदम्‌ 
भ्रपारे ससारे तव चरणयोरेव शरणम्‌ । 
भ्रकाम भोक्तव्यं निजनिजकृतीनामिह्‌ फलम्‌ 
तवाधार स्वामिन्‌ भवतु सुच्छ किन्तुं सतत्तमू ।९४॥ 


सदा सर्वे यत्तत्‌ कथयितुमय धृष्टवचन 
जगदुबन्धो । क्षम्य किमपि गदित वेदनुचितम्‌ । 
न॒ जाने कि वाच्य किमिह न च वाच्यं प्रमुपदे 
स्वभावात्‌ सन्तोषो भवतु भवतो बालभरणितौ ॥६५॥ 


न॒ जाने सर्वस्व तव॒ चरणयोर्न्य॑स्य निभृतम्‌ 
पिबामि त्व दक्तिद्रवितहूदय संसुत्िरसम्‌ 1 
श्रभिन्नान्तरभेदप्रणयसुलमा ~ सख्यपर्दवीम्‌ 
स्वतन्त्रा वा वृण्वे स्वमतमपि -वक्तु गतमय ।९६॥ 


करक्षेपोऽन्येषा कतिषु न॒ विघेय योऽ कुहचित्‌ 
विधाने लोकाना प्रबलतम आस्ते विधिरयम्‌ 1 
तथापि त्वा वेत्तु यदि मयि सदैव प्रहिलता 
ममाय क्षन्तव्यः प्रतिजनिङृतो दोषनिकर 16७11 


स्ववृक्तयर्थ हिसानिरलगतिकानामथ नृणाम्‌ 

श्वमा त्यक्त्वा ते नः क्नु दुरितभाजामिह गति. । 
कृपेषा ते नून परमकदणापूुणं ~ मनस 
यदस्मान्‌ पापिष्ठानपि सुक्ृतभाज प्रकुरुषे ।\६८॥ 


१८द 


(+) विद्य्धिर प्रन्यावत्नी 


मदीयं वाञ्न्येषा भवति च, निवेद्य यदपि ते 
फल तत्‌ पूर्णं त्वत्‌ श्रुतिपथगतेरद्य लमतामू । 
कचित्‌ कश्चिल्लोके करमपि श्युरुयात्‌ नापि शरुयात्‌ 
श्पणोभि त्व॒ नित्य तदिह सुच विश्वसिमि ततु ॥६९॥ 


कदाचिन्मीमासे किमु फलमहो नामजपने 
सकृत प्रोक्त किं तद्‌ विशति हृदये नैव भवत. । 
प्रतीक्षा द्वारे ते पलमपि कथं स्यात्समुचिता 
उताहो राज्ये ते चिरकृततपस्यव फलति ॥१०० 


न॒ यस्मादस्वस्यो रसयति रस किन्तु तपस 
पूरा ततु प्रणा मे इढतम विधेया इतरा । 
बल देयं देयः खलदलविदारी च विजय. 
अराक्ताना लोके भवति दयनीया वत गतिः ॥१०१॥ 


त्वदीया या काचित्‌ हृदि समुदिता स्वात्मलहरी 
यथा चेमे शब्दा नभसि विहरन्तः प्रकटिता । 
तथा सवं तुभ्यं भवभयहरायापितमिदम्‌ 
पठन्‌ श्युण्वन्नेतत्‌ सकलघुखभाक्‌ स्यात्तव जनः ॥१०२॥ 


नमस्ते सच्चिदानन्द नमस्ते प्रभवे विभो । 
जगदु-मर््रो नमो नित्य॒ नमस्ते च भवात्मने १०३ 


देवीप्रसादतनयो द्रपदाठ्मजाया"+ 
मातु-वंचोभि ~ रभि ~ लन्व ~ हरि ~ प्रसक्तिः । 
विद्याधरोऽपैयत्ि यत्‌ हरनामतृष्त्य 

नित्यं तदेव भवताद्‌ भवभीतिहारि ॥१०४॥ 


लीला च ते भवतु सवसुखं. समेता 
गादश्च सशयततमो भवतादपातस्तम्‌ । 


* द्रीपदीदेवी 


विद्याधर प्रन्थावली १८१५ 


वर्षामूतं वसुमती मुदिता सदास्ताम्‌ 
सस्रारवद्लिशमनश्च भवप्रसादात्‌ ॥१०५॥ 


श्रीपुष्पदन्तस्य महामहिम्न. स्तोनस्य पाठे निरतेन नित्यम्‌ 
सदर्शनावाप्त-सदाशयेन भावाज्ञलि. कोऽपि समपितोऽयम्‌ ॥१०६॥ - 


एकोऽपि ~ कश्चिद्यदि - मामकेन 
स्तोत्रेण काचित्‌ सु लभेत शान्तिम्‌ । 
मन्य शरुत सवंमिदं विधात्रा 
भक्तातिहर्ना ~ सुखश्यान्तिदान्रा ।१०७।1 


त्व योऽसि यद्रूपमयश्च घत्येथा च लोकप्रगति विधत्से 
तथेव मान्योऽसि मतो मम त्वं सर्वां गतिस्ते जगता शुभाय 11१०८] 


एक एव भवाधार, एकमेव च साधनम्‌ 
भगवन्नाम सकीत्यं शुभ कर्मं समाचरेत्‌ ॥१०९॥ 


इमा भागवती श्रुत्वा स्तुति मे सवंसौख्यदाम्‌ 
सदुबुदि्च नवोत्साह सवे. सरवंत्र॒ विन्दतु ॥११०॥ 


इति विद्यावाचस्पति शीदेवोध्रसाद शास्त्र तनयेन - 
विद्याधर शास्त्रिणा गोता प्रमृलोला-- 
लहुरीयं गीयतां सानन्दमन्येरपि भक्तिरस रसिकं सहुवयेः 


५ 


1 श्री ॥ 
अथ हिमाद्रिमाहात्म्यम्‌ 


धी मालवीय उवाचव- 


. शक्ति ~ पुत्रम्प्रणम्याहं गरेर विघ्न - नादानम्‌ 
त्रिपुरारि महादेवं सेनानी च महाबलम्‌ ॥१॥। 


` हिमाद्रं ~ वच्मि माहात्म्यं नानापत्ति - निवारकम्‌ 
जीवन भारतीयाना शिवप्रीतिकर परम्‌ ॥।२॥ 


यस्य संस्मस्ण नित्य निधानं सर्वसम्पदाम्‌ 
विस्मरण च विज्ञेयं निदानं विविधापदाम्‌ ॥३॥। 


राष्ट रक्षा करं नित्यं विदवलान्ति ~ विवरधेकम्‌ 
विन्न सर्वत्र सश्वाग्यं प्राम प्रमे ग्रहे. गृहे ॥४॥ 


युय वेत्थ महाभागा देवतात्मा हिमालय 
नगानामधिपो दिव्यो पूज्योऽस्माकं सनातनः ।५॥। 


एष न सवंशक्तीना पोषके पालकस्तथा 
युगेम्यो रक्षकोऽस्माक स्वं सौख्य ~ प्रदायक" ॥६॥। 


देवनद्योऽत्र सभूताः मान्या भारतमातर 
स्नान्ति सप्तषय - आस्मिन्‌ नित्य सरसि मानसे ॥७॥ 


पूरारेष्वस्य माहात्म्य महद्‌ ग्यासेन वशितमर 
कालिदासेन बारोन स्वकाव्येषु पून मुंह ॥०॥। 


स्थितोऽस्मि सह पात्या सवं - दुग हरो हरः 
जगतत यपितरावेतौ पालकौ न सनातनी ।६॥ 


विद्याधरं ब्रन्थावल्ली 


श्रोतार 


श्रध नारायणः साक्षात्‌ राजते बद्वि ~ पर्व॑ते 
भक्त्ये मुक्त्यै सदा यात्रा ज्नैरत्रं विधीयताम्‌ ॥१०॥ 


अत्र दिव्याश्चमा भव्या भ्रत्र तीर्था सहसः 
भ्रनन्तरत् ~ पुरणोभयं दिव्यौषधं - विभूषितः \॥११॥। 


तपस्विना तपोभूमि शुक्ल शान्तो हिमालयः 
युगेभ्योऽपेक्षते शान्ति लोके सावंत्निकी स्थिराम्‌ 1\१२॥ 


नित्यं द्रष्टव्यम स्माभिः शान्तिरस्य हि दुर्जनैः 
भग्ना न क्रियते कैरिचत्‌ शुक्लिमा न च नादयते ॥१३॥ 


अजल ह्यस्य वंशिष्ट्य ध्येयं भारतलं जैन. 
विस्मृते महती हानि घ्र.वमेतद्‌ च्रवीमि च" ।१४॥ 
कथययन्ति- 


सर्वमेतत्‌ प्ररं सत्यं शक्तिं मुक्तिदं महत्‌ 
नवीने भारतेवषे नैवं कन्तु चिमृर्यते १५॥ 


तीरथ॑बुद्धि ~ विलुप्ता न नष्टा कष्ट ~ सहिष्णुता 
श्ीष्मामोदे रताना न. ~ तपः शक्ति विलोपिता 1१६ 


श्रुत्वैतत्‌ परमं खिन्नो मालवीयो महामना 
तत. प्राह सनिश्वास गतिनेयं शुभावहा ॥१७॥ 


तपसा क्षीयमाणत्वात्‌ विस्मृते ~ निजसस्छृते 
स्वशस्त्राणामनम्यास्रात्‌ राष्ट्मस्तं हि गच्छति ॥ १८ 


बिभेमि न भवेत्‌ करिचत्‌ दस्यूना हि नवोदय 
पथश्रष्टेषु देवेषु दानवे रज्यते बलम्‌ ।1१९॥ 


वयमायेपथाद्‌ ~ श्रष्टा ब्रह्मचर्येण वलिता 
केवलं हन्त ` सजाता गायका न्तका नटा ॥२०॥ 


१८८ विर््याधरः ग्रम्यावन 


विविध ~ व्यस्रनायक्ता. भाच्रवमं विलोपका 
हते धर्मे इता नूनं वयं स्याम विभेम्यहुम ॥२१॥ 


पुरा स्वराष्टररनाये स्वे भारतजा जना. 
हिमालये तपस्तेपुः वयं सेवामहे मुराम्‌ ।२२। 


विस्मर्तन्यं कण नंत्तन्‌ पितृदेनस्य गुप्तये 
यत्नो भगीरथो नित्यं राप्टरमक्तरपेक्ष्यते २३॥ 


ञ्रस्माकं जननी मुख्या मात्तादेवी हि पर्वती 
पयसाऽस्या वियुक्ताच्चेत्‌ जीवितु नेव बक्नुम. । २४॥ 


हिमद्रः स्मरणं तस्मात कार्य नित्यं दुभेप्युभि 
स्वधर्मस्य रहस्यं च जेयं स्वं प्रयत्नतः ।२५॥ 


श्रुत्वेतद्‌ वचनं दिव्यं मालवौय महात्मन 
तत्रस्थैः श्रोतृभिः सवं प्रथितं विनतं पुन. ॥२६॥ 
त्वया ह्यव वयं चिक्य यथा धर्म. सुरध्यते 
तपस्विवु आर्य॑वमणिाम्‌ नाता कोऽन्यस्त्वया संम. ॥२७॥ 
भ्रतीते नोहि ये वर्मा ्रद्लत्वेजेधिताश्च ये 
योरेव भवात जता चेगकाल ~ विद्राम्वर. ॥*२८ 
श्वता नो हि ते घर्मा सर्वनक्िति-विकरास्षिका 
यथा ते विस्मृतानस्यु त्तथा मार्गो निदिल्यताम्‌ ॥२६॥ 
धर्मेण हीनाः खनु शक््िहीना 
निजात्मदीनाश्च भवन्ति सवं । 


यथा स्वधमं परिपालयामः 
तथैव तस्माद्‌ वयमद्यधिक्ष्या 113०1 


इति भी विद्याधर शास्त्र विरचिते हिमाद्रि माहात्म्य 
परिपणे. प्रयमोऽन्याय । 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


धी मालवीयः धुनर्वाच-- 


सज्जना । दुष्करं नेदं कते भारतवासिनाम्‌ 
स्वभावाद्‌ धार्मिका भव्या श्रार्या वर्तामहे वयम्‌ ॥१॥ 


यच्च संसगेदोषेण दोषजातं - मुपाजितम्‌ 
शक्यते तत्‌ परिष्कर्तुः करतेत्यो च्डनिश्चय 11२ 
यत्तोऽम्युदयो नित्यः यतः श्रेयश्च शाद्वतम्‌ 
महिमभिः स सम्प्रोक्तो धर्मः शेष्ठः सनातनः ॥(३॥ 


ह्यं यामे समुत्थाय कतस्नानादि ~ सक्रियः 
भगवत्स्मरणं कृत्वा व्यायामः समुपास्यताम्‌ ।४॥ 


गवा सेवा सदा कार्या पय पानश्व तिदद. 
दुबला सतत दौना दौर्वल्यं ॒धर्मधातकम्‌ ।\५॥। 


मुख्यं धर्मस्य रक्षायै समयस्य सुरक्षणम्‌ 
उपयोगो हि कालस्य लोके सर्वं सुसाघयेत्‌ 1६ 


भ्रालस्यं पृणंत त्याज्य तन्द्रा सेव्या नहि क्षणम्‌ 
स्थेयं सर्वत्र ॒मंसज्जैः सम्पाल्यः सेनिङो विधि. 1\७॥ 


धर्मनीति. समुक्कष्टा नीत्या घमः सुशोभते 
लमन्ते न समूर्कर्षं केचन नीति ~ पराड मुखाः ॥०॥ 


भ्रहिसा परमो धर्मं सामनीतिच्व शोभना 
कले कले कचित्‌ हिसा दण्डनीतिह्च सेव्यते ।€॥ 


शठेन व्यवहर्तव्यम्‌ बष्येनव सता सते 
प्रकृत्याऽसौ हि पापात्मा विवास नार्हति कचित्‌ 11१०॥ _ 


१६० 


विद्याधर प्रन्धाववी 


ठे सम्पादिता मत्री प्रायः प्राणहारिणी 
न॒विक्वसेदविश्वस्ते विदवस्ते नाति विश्वसेत्‌ ।११॥ 


श्राततायिन ~ ` मायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ 
श्राततायिवधे दोषो हन्तु कच्चिन्न, - म्यते 1१२1, ; 
बरृद्धाना बचन ग्राह्य ~. त्याज्याहुंभाव ~ मावना. 

श्रौतव्येव चः. सर्वेषा हितवार्ता हि--या भवेत्‌ ॥१३॥ 


पक्षे स्थेय नचेकरस्मिन्‌ , कदाचिन्‌ -शुभशासकैः 
सत्यरक्षा. सदा. कार्या. यत्र कुत्रापि तदु भवेत्‌ -॥१४॥ 


श्रसन्तुष्टा द्विजा. .नष्टा. सन्तुष्टाश्च तथा नृपा 

५ ॥ 
स्वल्पया -हि तदुन्नत्या तुष्टे मन्यि न सर्वथा ॥१५॥ 
ष ॥ 


जनबुदधरनित्यत्वाद्‌. ,.;-जना. शेचिल्थमागृताः 
मुहुमुंह, स्वधर्म तत्‌ -योज्या राज्ञा सदव ते ॥१६॥ 


स्थेय नित्यव् , सन्नद्धं स्वकर्म॑ण्यधिकारिभि - 
सामान्यं चापि यत्कार्यम्‌ ~~ उपेक्ष्य नव तं कचित्‌ ॥१७॥ 


नीतिनिर्धरिणो भाग्यं. सन्तत दूरद्शिमि 
ज्रणामथ भित्राणां नित्य कार्य परीक्षणम्‌ 11९८॥ 


महाकाली महालक्ष्मी तथा दिन्या सरस्वती 
नित्य॒ सहव -वर्तन्ते नह्य पास्या पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१६॥ 
शक्तिदून्यः हि यदज्ञान - कर्मक्षेत्रं निरथेकमर 
दु्गेत मानहीन तत्‌ , मन्तव्य हि नपु सकमू ॥(२०॥ 


ज्ञानदून्य वल चेत्थं साध्य नैव सुसाधयेत्‌ 
भ्राम्य । हीनश्च यदु वित्त विपदामेव तत्‌ स्थलम्‌ ॥२१॥ 


जाने वले तथा वित्ते समं प्ुसमूपाजिते 
कर्मृणक्ते ~ भवेद्‌ बृद्धि शरुद्रगक्ति ~हि या मता ॥र२॥ 


विद्याधरं प्रन्थावली १९१ 


“चातुर्वण्यं मया सृष्टं" गीतोक्त दहि सनातनम्‌ 
रकं सन्तत रक्ष्य चतुवेगैस्य साधकम्‌ ।२३॥ 


भारते सम्परतंः देवात्‌ धर्मोऽसौ निथिलोऽभवत्‌ 
दाज्यनेष समूद्धायैः चिमष्यश्च पुन . पून ।२४॥ 
धो तेभि पुनरुच्यते-- 


भगवन्नेष सन्देशः नून स्व॑हितावह. 
तथापि संगयाक्रान्ता वयं वर्तामहेऽ्घुनां २५] 
स्वाथेन वत लोभेन ग्रस्तेऽस्मिन्नद्य जीवने 
धर्मस्य सुप्रसारोऽयं कथं स्यात्‌ सहज. पुन ॥२६॥ 
विचारः -साम्प्रत चाय रूढ एवं जने जने 
विनाऽसत्यस्य संयोग सत्यः न स्यात्‌ फलंप्रदम ॥(२७॥ 


इति निक्षम्य पूनः स वुघोऽत्रवीत्‌ 
त्यजतत - सशयमेनमहोऽवरम्‌ 1 
यदनिवायं - मपेक्षितमस्ति न 
वुचजने नहि तत्र॒ विराक्यते ॥२८॥ _ 


इति शीहिमाद्रि-माहास्म्ये परिपूर्णो द्वितीयोभ्याय । 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


श्नी मालवीयः पुनर्पदिशति- 


संय ~ निर्वंलो नात्मा कचित्‌ काय: कदाचन 
उत्थिताश्च प्रवुदढधा येक्तुः क्रि तं नँ चक्यते 1१ 


उत्थातन्यः च योद्धव्य रष्टररक्नाकृते सदा 
जन्तो ह्येष घर्मो नः नान्यः पन्थाः गुमावहः ।२॥ 


राष्ट्रस्यापि सुर्यं पुरावर्मोह्धपेध्यते 
ऋते तं नेतिकी भक्ति ~ विकासं नापनुते कचिन्‌ 1131 


स्वढोपा एव लोकेऽस्मिन्‌ जच्रवः प्रवला मनाः 
ते ह्योवातः पूरा दम्या संडे्या मूलत्त-स्तया ॥४॥ 


शततुभिः. क्रियतां कि तं-नंतन्‌ चिन्त्यः विरोपत 
स्वकक्ले वधेन स्वः सम्पाद्यं स्वंत्तः पुरा ॥५॥ 


सक्ते नैव कुर्खष्टि क्रोऽपि नोक निपातयेत्‌ 
तिष्ठन्ति गत्रवो भीत्ताः स्वयं तस्मान परे परे 11 


न मैत्री काम्यते कच्चिन्‌ न तरा मन्वि हि नि्वेनः 
नाना सामाजिका दोपा वरधन्ने चमु सन्तनमर ॥॥। 


विच्वयान्ि ~ कृते नित्यं अक्ति ~ रेव गरीयनी 
चिना भीति इगान्मान. वार्तां काचिन्न यृण्वन 1; 


व्यर्थे त्र॒विचारो्वं न चृद्धं मग्नं भवन 
भावि यच्याम्बहर वृद्धा नैषामन्नो भविप्यति ।*९६\ 


निद्याधर श्रन्थावली १६ 


जन्मभ्रूमे सुरकषा्थं गृदढाय कतमिश्चयै. 
भारतीयैः सदा स्थेयम्‌ स्वातन्त्यं॑तदपेधत्त ॥१०॥ 


सत्यस्यव युगस्याय देब कञ्चित्‌ पुरात्तन 
सात्विकं रेव सद्भावे - डु जेनानेष मपंति ।१२॥ 
दधि सहख्रवष्यो दोपोऽस्मिन्नेप चागत 
चाय मायामये लोके मायामाधित्य जीवति ॥१३॥ 


ककावाते समायाते कशा भुत्वा समाकुन 
$न॒  गान्तोऽनपेक्षोऽय भन्तिमेव प्रसेवते 11१४॥ 


युगम - विरदयं किन्त्वेपा साम्प्रतम्‌ गति, 
राष्ट्र स्वातन्त्य _ रक्षायं परिवृक्तिमपेभते ॥१५॥ 


सज्जना केगमायान्ति सत्कार्येष्च मदायव. 
भनार्यां दस्यवो वच्था दण्डेन हि दुजना ॥१७॥ 


काकादि महाशर्ता निषु. स्वंभक्षिग 
भक्त्या निमिता, केचित्‌ प्रत्यथ नेरगक्षना ६ । 


त्रायेधर्मं ~ विर्द्रास्ना, प्रसिद्धा म्नेच्यजानये 
सन्त्यत्र भ्रूतने काश्चिन्‌ नक्भावानें हिन्रवृत्तय १११६१ 


गरेषावानो द्रिजिद्भाल्ना नेनास्यवना मना 
नैता विव्वानमरहन्नि नवीदा्यं न भिन्यन {२० 


द्ग मेती तनो कैन चिरनानन्दे ल न्दनम्‌ 


चिविर्धन्तरे _ नदी वेर. मोरयन््यन एन 15, 


विद्यावर ग्रवाबिनी 


चारस्तास्नां स्थिति जेया रक्ष्यो मन्तरव्च यत्नत. 
सतकं रेव सस्थेयं ताभ्यो नित्य शुभेप्युभिः २२॥ 


सम्बन्धे यञ्च युष्माकं मेतरयं्ोऽपि भवेन्‌ कचित्‌ 
सौहार्दं तैः मुसंरश्य मिच्रनाभे परं फलम ॥२३॥ 


वृत्ताशवेन+ वीरेशा जयपानेनर स्वेग. 


तथंवामरकायेन गस्वविद्याधरेग वा [रषा 
वधुना नयपलेच* ब्रह्मदेशेन सहनः 


गाधारः पारसीकंच्चव सन्मित्रं मंलयादिभिः ॥२५॥ 


मज्जनः प्राक्तनं सिव ~ रफरिकादेन वासिभि. 
श्रव प्रभृतिभित्चान्यैः यथाकालं रसौकसा ।२६॥ 


संरक्ष्यो मातृसम्वन्धः सर्वेरास्तिक - मण्डलः 
सीमासंरश्रसं नित्यं श्रुरः कायं च दुर्जयः ॥२७॥ 


राप्टररलण ~ लग्नेभ्यो जीवनं मरणं सममू 
स्वातन्त्ये जीवनं तेषां दास्ये च मरणं महत्‌ ॥२५॥ 


श्रगगक्ते ~ युगं ह्योतत्‌ सर्वत्रैषा समपे्यते 
श्रप्वस्त्राणां चिकासेऽपि प्रददर्य पाटवं ह्यत. 1२६॥ 


भ्राक्तनादेव कानाद्यद्‌ ~ वयं स्मोऽ्यवं ~ शक्तय 
अस््ास््रागशां विधाना यन्न विद्या ~ विघ्ारदाः ।१०॥। 


अन्यासामपि गक्तीनां शक्तिरेभिः प्रयुज्यत 
वे्नानिकं अ साघ्यन्तां किं किं नाभिः सहललग. ।२१॥ 
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रूम 


चि्याधर ग्रथाचली 


ततोऽपि मख्य वलमात्मगक्ते. 
मत॒ प्रधानं हि मते मदीये । 
मनोल तेन विना न लभ्यम्‌ 
उत्साह गक्त्तिश्च न वृद्धिमेति ।>२॥ 


इति नी हिमाद्वि-माहात्म्ये परिपूर्ण. स्दंशक्ति विकासकषः 
तरतीधोऽध्यायः 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
धी भालवीयः पुनः प्रबोषयति 


वयमात्मवने नूनं मुख्या वर्तामहे भवे 
स्वभावाद्‌ भमारतेवपं नित्यमुच्चं मनोवलम्‌ 11१1 


हासस्तस्याद्य कञ्िच्वेत्‌ विस्मृतिस्तत्र कारणम्‌ 
स्वरूपं तत्‌ पुन्नेय विष्ेया चात्महीनता ।२ 


भारतीयो हिय कश्चित्‌ ~ भ्रनुसर्ता स्वसंस्कृते 
तत्र॒ स्वय प्रवर्धन्ते गुशास्तदु ~ वलव्घेका ।३॥ 


प्रसिद्धा भारती नारी दुष्टदपं ~ विभदिनी 
गक्तिरूपा स्वभावात्‌ सा रणो चण्डी भयकरी ।४ 


मत्येऽस्माकं पराणक्ति सत्यं जयति नानृतम्‌ 
दैनिकै व्यवहारे तन्‌ सत्य रक्ष्यमनेपत ।\५॥। 


निक्षरो, गासने, चित्ते दम्मञ्चेन्‌ कोऽपि वर्धते 
जनाना खनु विर्वा मून तत्र॒ न्यति ६ 


यथा राष्ट भद्‌ वृद्धि-ऽ्चारित्रयस्यात्म-स्म्पद 
लोभस्याथ यथा त्यागो दृष्टा तृष्णा च दम्यताम्‌ ॥७॥ 


यथा दण्डाच दण्डचन्ते राष्टर-गान्ति-विघाततका 
निरुष्यन्ते च यथा सच्चो राष्ट कोपस्य लुण्टका ॥८॥। 


यश्रा्य रक्ष्यते नित्या विव्वकत्याग्भावना 
तथा नित्य प्रयत्येरन्‌ भवन्तो बुधसत्तमा" *६॥ 


विद्याधर प्रन्थावलली 


भरौरीप्ता जायता नूनं देवी शक्तिः पुनः स्वम्‌ 
सत्कम॑भीति ~ सम्पन्नाः स्वे देवा स्वमावत. ।\१०॥ 


जगन्नाथो महानाथ. रक्षक. पूवंसागरे 
महाकाली च कामाक्षी प्राच्या प्रागुत्तरे तथा ॥११॥ 


सोमनाथो महादेवो द्रारक्राधीश्वरो महान्‌ 
पद्मनाभो महाविष्णु. पालकः पश्चिमे तटे ॥१२। 


नारायरगस्तथोदीच्या त्राता बदरिकाश्रमे 
हैमः केदारनाथश्च - भक्ताना परिपालकः ५१३ 


महान्‌ रामेदवरो देव दिव्या कन्या कुमारिका 
दक्षिणो श्राजते-राव्ति नित्यास्माक महीयसी ॥१४॥ 


मृत्युञ्ेयो महाकाल. चामुण्डा शव-वाहिनी 
ज्वालामुखी महाशक्तिः एकलिङ्ग महेश्वर. ।१५॥ 


री रद्ध. पाण्डुरङ्गश्च मगवान्‌ वेकटेश्वरः 
वि्वनायो भवाधारः प्रचण्ड कालभैरव ॥१६॥ 


भ्रन्ये च जेननौद्धाना खिष्टाना सिक्छ सगिनाम्‌ 
सम्मुज्या इष्ट्देवा ये गुरवश्च तपस्विन ।१७ 


श्रस्माक रक्षका एते भयभीता कुतो वयम्‌ 
भ्रस्मामि सिद्धपीठनाम्‌ एषा कार्यं सुरक्षणमर ।1१८॥ 


वलिभि बलिनो देवा निर्व स्तेऽपि निर्बेलाः 
जल स्वेविधं तस्मात्‌ सग्राह्य विजिगीषुभि. ॥१९॥ 


हिमाद्रौ रक्ते सर्वे तिष्ठन्त्येते महाबलाः 
नगेन््रोऽसौ सदारक्ष्यः प्राणौरपि धनैरपि ॥२०॥ 


यर्दा ` यदा दुराक्रान्तो इुष्टैरेष हिमालय 
तहि तदह्यव॒ जातेयम्‌ उदुविग्ना देवमण्डली ॥२१॥। 


= 


विद्याधरं प्र्थावक्त 


म्लेच्छैश्चोत्‌ सस्कृति ध्वस्ता सस्कृतं वा विलेपितम्‌ 


स्मरणं पुजन भूयो देवाना कं विधीयताम्‌ ।२२॥ 


रक्षा नो रक्षिते ह्यस्मिन्‌ जयश्च सारवतो ध्र वम्‌ 
भ्ररक्षिताश्च तिष्ठामो हिमाद्रिश्च दरक्षित ।२३। 


सकल्पः प्रत्यहस्तस्मात्‌ ब्राह्मो भारतजं ~ जने 
नेषदेश खलैः कश्चित्‌ तेषु जीवत्सु दृष्यतामू ॥२४॥ 
निशम्येत्तत्‌ सदस्यास्ते स्वाभिमानाभिमन्तिता 
स्वरेणकेन सघोष चक्र ~ “जंयहिमालय' ।२५॥ 
श्रूत्वेन जय - सघोष कंलाशे मुदितो हरः 
पार्वती च परमप्रीता नित्यमेन चर ददौ ।२६॥ 


हिमालये मदावासे येषा श्रद्धा सनातनौ 
तेभ्यो दास्याम्यह्‌ नित्यं जय, कोति, स्थिरा श्रिगम्‌ ।२७॥। 


विद्याधरेर बुधबृन्द ~ कपाधरेण 
श्री मालवीय ~ शतक - स्मृतिपृष्पमेतत्‌ 1 
भक्त्याप्यते हिमगिरि - स्तवनात्मकं तत्‌ 
कंलाश वासि - शिवशंकर पादपद्मे ॥२८॥ 
दिव्यो महान्‌ सुरसरिज्जनको हिमाद्रि 
सजीवनीभिरमृताभि - रहौ न कामि । 
दिव्यात्मक्शक्ति - जननीभि ~ रनादिकालात्‌ 


दिन्यौषघीमि ~ रनिशम्‌ परितो न दीप्त ।२६॥। 


जागतुं वित्वहूदि विर्व - हित ~ प्रवृत्तिः 
शुद्धामतिश्च समुदेतु खलस्य चित्ते । 
रष्टरेपु गिति - रखिलेपुं तथोद्धवेत्‌ सा 
रक्षाकरी भवतु याऽखिल ~ निर्वलानाम्‌ ॥३०॥ 
इति विद्यावाचस्पति श्नीदेवीभ्रसाद शास्तरि तनयेन -- 


विद्याधर शास्त्रिणा विरचिते ध्री माल्वोय-शतकस्मृति 
स्मरणीये हिमाद्वि-माहुतस्म्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


॥ श्री ॥ 


अथ काव्य वाटिका 


सगृ संगृह्य यत्त कुतश्चिद्‌ ~ वीजानि यस्याम्‌ प्रतिरोपितानि 
्षुद्रापि सामे मद्वादिकेयं सेच्या सुहृद्भिः स्वकृपाद्रं माव" ।का। 


जानामि नित्यम्परिवृत्तिशीले स्थिरं न किंच्चिज्जगतीतलेऽस्मिव्‌ 
पलद्वयं किन्तु यदत्र तिष्ठेत्‌ कस्यापि गीतस्य पदद्वयं तत्‌ ।ख॥ 


[0 


तत्रादौ मातुबन्दनम्‌ 


(१) 


सर्वात्मके सर्वमनोऽभिरामे वीराधरेऽलौकिक ~ मानमग्ने 
क्षण स्ववासेन मनो मदीयम्‌ श्रानन्दसश्वारमय विधेहि ॥१॥ 


मदीयवाचाप्यथ विदवेहूद्यम्‌ गेय तत॒ किन्न गीतमेकम्‌ 
भवेत्‌ तार्थो मम शब्दरारि. कश्चिन्नवोऽथेश्च विभातु लोके ।२॥ 


्रङृष्यये त्वा च हठातु सुगातुमु छृर्वंन्ति कच्चिद्‌ विफलम्प्रयासमू 
प्रकम्पिततोऽय मधुरः स्वरस्ते विधीयते किं नहि तं. स्वमौरख्यात्‌ ३ 


सदा प्रसन्ना स्व विचार मग्ना स्वयं स्वतन्नी च यदा स्पृशचेस्त्वमू 
भवन्त्यवाचरौ नहि के तदानीम्‌ निगम्य तद्‌ गीतमहोऽद्धितीयम्‌ 1४1 


चिद्यो वय किचन वान विद्म विद्य. परत्व हि सरस्वतीन 
ये स्वा मजन्ते शुचिभिर्मनोभि-ः नित्य स्वतस्ते सरसा भवन्ति ।५॥! 


२०० विद्याधर श्रन्थावत्ती 
शक्तोऽप्यदाक्तो भवतीह तावत्‌ शक्ति त्वदीया लभते न यावत्‌ 
जलेन पूरणोऽपि घनोऽनुकरुला गति विना वर्ष॑ति नैव वायोः 11६ 


तद्रक्ष नित्यं स्वक्पाद्र - इष्टि सदाश्नुकला मयि नव्त्ति-घात्रीम्‌ 
मति-भैवेन्मे न कदापि मन्दा वषेच्च नित्यं नव ~ कान्य वर्षाम्‌ ।\७॥ 


अथापरा मात्‌-स्तुतिः 
(२) 


मात यदैव विनताः प्रणता स्तुमस्त्वाम्‌ 
सद्य. प्रयान्ति दुरितानि लयं कचिन्न । 
नान्ति ~ म॑नो विकसितिः ~ सुमति ~ विहाला 
स्फृतिश्च काऽ्पि समुदेति विलक्षणव १ 


दष्टं मयैतदलिलं त्वदुपासकानाम्‌ 
स्तोत्रेषु सत्कवि ~ जनोनित्तिषु च नित्यमेव । 
भूयोऽनुभूतमथ सत्यमिदं स्वयं च 


प्रत्यक्षमेव वहुधा स्मरणेन  तेऽम्न 1 ॥२ 


तन्न॒ प्रमाणमपरम्‌ प्रथितं च मात. 
श्रीकालिदास्न भवभति - महाकवीनाम्‌ । 
वाणस्य - सत्कृतिषु वचानुपमास्ु हदयम्‌ 
केषा मनो इरति यन्न॒ विभासमानम्‌ ।३॥। 


तैः श्रावितं मधुर ~ गीतमहो कदा किमू 
यस्मात्‌ - स्वयं सपदि तः ससवेत्य॒ मत्ता । 
गातु द्ययूवेमिह दिन्यमहौ भवृत्ता 
यद्‌ ~ गीति हय - लहरी मधुरा त्रिलोक्याम्‌ ४ 


विद्याधर ग्रन्थावली 


तिर्गायकरपितु किचन किन्तु गेयम्‌ 
सर्वेऽपि गान - निपुणा न भ॑वन्ति लोके । 
शुष्केऽपि कीचक - वने पवनं - प्रवेश. 
किं क्रि स्वयम्प्रकट्येन्न सुरम्य - गानम्‌ ॥॥५॥ 


रम्या च समाति खलु मेव तरिणी या 
नित्य वहेत्‌ प्रकृति ~ सिद्ध - पथि स्वकीये । 
सखन्य भूतलमथ प्रति ~ नीयमाना 
कुल्या न कापि लमते सरणी स्वतन्तराम्‌ ॥६॥ 


तस्मात्‌ कृपा प्रतिपद तव॒ नित्यमीहे 
कान्यं यथास्तु मम कृत्रिमदोष “~ मुक्तम्‌ । 
यस्मिन्नलौकिकमथाखिलमेव मातु 
त्यक्तं यथाथ - कथनेन न॒ यत्‌ कचित्‌ स्यात्‌ ।॥॥७॥ 


सर्वं गीतमयं जगत्‌ 
भास्करो भासता नित्य भासतां च तथा शी 
तारास्तथापि सायान्हे भान्तु कि न नभस्तले 11१ 


सररिद्धि प्रचवन्तीभि कामं खेलतु सागर. 
शिशव. कि न ेलन्तु स्वकुत्याभि गरहाद्धरो ।२॥ 


राज्ञा येन पथा यात तेन यातु न याचकः 
अनन्ते विद्वमाेऽस्मिन्‌ कोन्वेव कचिदादिशेत्‌ ।\३॥ 


वाडमयस्य च धारेयं शाश्वती काप्य नादितः 
मनुष्येषु मनो यावत्‌ तावन्मानस ~ वीचय ।४1 


गायने निपुणा केचित्‌ न वा कश्चित्तथा भवेत्‌ 
गीयते किन्तु कं नौस्मिन्‌ सर्वं गीतिमय जगत्‌ ।५॥। 


२०१ 


२० विद्याधर ग्रन्थावली 


कोक्रिलालाप - रम्य यदु वन तदु किगुरैरपि 
भित क्रियते कि न स्विकारेण सन्ततम्‌ ।॥६॥ 


परथ्ुगीत्तानि गीयन्ता गीयता देन गौरवम्‌ । 
तच्चापि गायकं गेयम्‌ यत्‌ ~ सर्वोन्नति-कारकम्‌ ७ 


किच्चिन्मनोगत गीतं गीतं ह्योतनु मयापि तत्‌ 
श्रूयता विज्ञवरयेस्तत्‌ स्वतो हृद्यं हि तदु भवेत्‌ ॥८॥ 


मामातिकं तत्‌ स्तवनं खगानाम्‌" 
उच्छेदयद्‌-गाढतम-श्रसारमू चन्द्रप्रभां चापि तथा मनोक्ञामू 
विस्पयंमारा हि विलोक्यता जनै" प्राच्या दिनायामुषसो महन्मह ॥१।॥। 


निरीक्ष्य यत्साभरणा विभावरी याता ह्येषा जगतस्त्वराभरा 
चरा कयाचित्‌ परया युतम्‌ प्रिय भृशम्प्कुप्येत्‌ खलु का न नायिका ॥२॥ 
वीप्तस्पुरा सूयं ~ करनेमो हि स्वयम्प्रदीप्त. पुनरेप जातः 
कुर्वन्तु सर्वे प्रणतिम्प्रहृष्टा हे विश्वमूर्ते परिपाहि विव म्र ।२॥ 


भर गोऽपि गुज्ञन्नयमेति साम्प्रतम फल्लारविन्देन समेतुमीरयन्‌ 
त्यक्त्वा नहिं त्वा गतवानहं कचित्‌ श्रानीयते पत्य मया तव प्रिय ॥४॥ 


वियच्चराश्चापि तरुस्थितास्तथा कुजन्ति सर्वत्र मनोहरस्वराः 
यदु भाति नूनं विदुषा सता मते प्राभातिकं तत्‌ स्तवेन खगानाम्‌ ॥\५॥ 





* मनू १६१६ मे निर्मित श्रारस्मिक रचना 
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राका विहारः 


चन्दरभ्रकाश. परित" प्रसारी, राका भ्रान्ता, प्रकृति स्थिरासीत्‌ 
यदा कदाचित्सरितत प्रवाहे घ्वनिः श्रुति कोऽप्यविराच्च सद्य ॥१॥। 


माधूयंसारे समये प्रियेऽस्मिन चेतो विकासोऽनुपमोऽनुभत 
संलापलीनः सुहृदा सहाह तटे सुरम्ये व्यचरं विशाले ॥२॥ 


कचिद्‌ विविक्तः कचिदन्तराले कचिच्च॒ शाखासु निष्ण एव 
कैचिद्‌ तरोर्मौलिवदेव चन्द्र. परणावलीमध्यगतो विभाति ३ 


नदौ कदाचित्‌ गगनं कदाचिन्‌ तर कदाचिच्च विलोकयन्तौ 


स्वेत्र शुभ्रा सुषमा पिवन्तौ, श्रानन्दरूपावभवाव तत्र 1४ 
[क । 


स्वप्नस्य लोके कुहचिदभ्नमन्तो विस्मृत्य चिन्ता निखिला जगत्या 
सखाय एते मुदिता प्रमत्ता दु खस्य नाम्नापि न सन्त्यभिज्ञाः ॥५॥ 


नव॒ नव भावमयं विलास क्षणे क्षे भूरि विकासयन्त. 
स्थल स्वहासेः परिपूरयन्त. नानाद्खभद्ख . परितो लुरन्ति ॥६॥ 


रोगो विवेकस्य न तेषु कश्चित न चापि काचिचरसोऽभिलाषा 
वसन्तवात समय. सुरम्यो गीतिश्च काचित्‌ परिमादिनीयम्‌ ।।७॥ 


= = ~ 


9 


मरुबालानां वर्षाभिनन्दनम्‌ 


मत्वपंति वे पत्य पच्य गृहागरो 
कीना विन्दव. स्थूलाः कीद्मो मधुरो घ्वनिः 11९1 


घना इत. समायत्ता धटाचेयं ततस्तता 
श्रागच्छं विमले गीघ्र स्नास्यावस्त्र चत्वरे 1२ 


समायात्यत्र॒कल्येयं जलं चेयन्मित ततः 
आयाहि तश्र पश्यावो नदीय याति वेगत. 1३0) 


केथंकार ~ महोधारा नालिकाम्य. पतत्यधः 
निर्मलं सलिल ह्यतत्‌ धूरयावो न॒ कि घटान्‌ ।४॥ 


शाश्वती कान्यधाराः 


ग्रहोऽद्य कीचक जगति श्नमोऽय विवर्घंमानो वतं कोप्यनायेः 
"“काव्यम्पक्रत्या प्रभवेन्न किच्वित्‌" तदू गीयते विस्मृति-व्ेना्े म॒ ।१। 


निनादयन्ती सतत स्ववीरा वाणी कदा त्तिष्ठति चिन्नु मूका 
स्वगान~शुन्याश्च कदा स्वरा वा नित्यम्भरमत्ता प्रकृति स्वभावात्‌ ॥२॥ 


मौनेऽपि नादोऽनुपमो जगत्या विलक्षणः कोऽपि रमश्च युप्के 
योगे वियोगेऽत्र गतिः यमाना चष्टि विचयाला कविना चिघेया ॥1॥ 


काव्यस्य लोके न धनी सुमान्यो दीनोधवा कोऽपि भवेद्‌ विहीन. 
साहित्यसप्टि. पृथगेव काचित्‌ नावीनला गच्छति मा विधातु ॥४ 


विद्याधरं श्र॑थावल्ली 


विद्याधर ग्रथावली २०५ 


सौष्यानुभूतिः कविमानसे या तस्यैव सेय सुलसागरस्य 
यस्येह लीना परितो हसन्ती सर्वेषु ख्येषु रसं विभति ॥५॥ 


उत्तालतालं कुरुते स्व ~ वृत्य घोरे व्मनानेऽपि सदव रद्र. 
अज्ञातभाना प्रकृतिस्यलीय तेनेव सार्धं कुरते च लास्यस्‌ ॥६॥ 


सानेन मरो भुवने न किचिद्‌ गानेन शून्यं कविना व्यलोकि 
रेला न काचिद्‌ विकलेह्‌ चित्रे विभावयेद्याभिनव न किचिद्‌ ।\७॥ 


मन्ये न काव्येन भवन्ति मत्ता. क्षुतक्षामकण्ठा वसनं-विहीना 
घोरेण शौत्येन जडीकृता वा गानेन शून्या नहि तेऽपि किन्तु ।1५।। 


बालैः स्वखेला-निरतेरकस्परात्‌ स्वरीभि-निजान्तच्वनित च नित्यम्‌ 
वने नि्नीथे पथिक रद्र वा यदु गीयते तत्‌ निखिल हि कान्यम्‌ ॥९॥ 


स्वकर्ममग्ने. श्रमिकैश्च सार्प्र अचेतनेश्वापि निजे प्रवाहे 
यो घर्धरेति क्रियते ध्वनिर्वा काच्य तदव्यक्तमहोऽद्वितीयम्‌ ॥।१०। 


श्रव्यक्तमेतत्‌-निखिल स्वमत्तष्‌ प्रतीयते संरचयत्‌ स्वगीतिम्‌ 
निकषम्यते नित्यमियं च मौनम्‌ केनाऽप्यनन्येन सुख स्वलोक्रे ।। ११ 


तद्‌ मीयता मित्र सदेव हृ यन्नापि तेऽन्त प्रभवेत्‌ स्वभावात्‌ 
स्वाभाविक सर्च॑मिद हि भव्यम्‌ निगीयमान सततम्प्रकृत्या ॥१२॥ 


भणयोद्भूतिः 


किं तद्‌-मावमयं विलक्षण-~गुणं दवयम्परं मोहकम्‌ 
विस्मतु नहि शक्यते नयनयो-यंतं क्षणं यत्पुन । 
कि रूपं सुदुरागतं कथमहो व्याप्त च तत्‌ सर्वेत 
वेत्ता तस्य तु सृष्टि-मोहू-पतितः शके न धाता स्वयम्‌ 1१॥ 


४ विधधाधर ग्रत्थावक्ती 


। 


व्यग्र भूःप्रिय मा कचित्‌ स्थित्तिरिय साध्या न सद्यो जनं. 
प्रेम्णो लक्षणमेव “धेयं-सहिता शान्ता प्रतीक्षा" यतः। 
मौनी, शश्वत-निश्चयी, ठरति-विश्वासभू-निश्चलः 
कृत्वा कामपि साधना स्थिरतमा प्रेम्णा" कृपाम्भाप्नुते ॥२।। 


यस्मिन्‌ प्रेम्णि सुसंगमो हृदययो जयेत विश्वात्मनोः 
तत्‌ प्राक्नि-येदि सच्च एव न भवेद्‌ वेचित्र्यमन्रास्ति किम । 
एकस्मिन्‌ क्षण एव सर्वमपि ततु तच्चेतस-स्तज्जगत्‌ 
एकं ह्येव कथं भवेत्‌ क्षरामिद वेरयेण सचिन्त्यताम्‌ ॥३ 


शरद्रेत भवभूतिना निगदित दिव्यं सदानन्ददम्‌ 
लोके जातमलौकिकं क्रिमपि यत्‌-्राप्तं तपोमि-द्रयो । 
नित्यम्पूतमिद च धम्यंमखिल त्यागादिभि सभृतम्‌ 
प्राप्तव्य क्षशिकंनं कश्चन जनै ~ भैवश्वलेरेन्द्िये. ।।४। 


शणुष्वमद्यापि निवेदनं मे 
शृरुष्वमद्यापि निवेदनं मे किचिद्‌ विनशन मनुजाः समस्ताः 
न॒ सर्वैथैवाद्च विलोपनीया ह्वासोन्मुखी वं॒स्वमनुष्यतेयम्‌ १1 


लुप्येत सर्वापि मनुष्यता चेत्‌ नारायणोऽपि के वसेन्न, लोके 
नारायरो चाथ नरे न कञ्चित्‌ मेद॒ स्वसत्कमंणि - विद्यमाने ॥२॥ 


विरम्य सर्वात्म ~ विना वुतते विश्वस्य सवस्य ~ विनादानात्तत्‌ 
सदुभ्रातृभावोऽपि विवर्धनीयो रक्ष्या नगत्या प्रकृतिश्च शुदा ॥।३॥ 


स्थितं जगत्या कलहायमाने चिर मिथो ध्वंसपरर्भवद्धिः 
गनुत्व-मावैक ~ विवृद्धिनौनं सदव गन्ना ~ निरतं रजान्ते. 11४॥1 


न॒ लक्षयभेदो नहि मागंभेद न साघधनानामयवास्ति भेद 
तथापि भिन्नव मति्गतिर्वा कथं जनान्नः कुरते वि्ीर्णात्‌ ५ 


` विद्याधर ग्रन्थावली २०७ 
विष्वं हि विष्वंसयितुः न धात्रा मनुष्यष्टिधिहिता वतेयम्‌ 
श्रष्टः स्वमागात्‌ कथमद्य मर्त्यो श्रान्तो जगत्या भ्रमति प्रमादात्‌ ।\६॥ 


धर्मो मनुष्यस्य सनातनोऽयम्‌ जीवाः समस्ता परिपालनीयाः 
प्रतिक्षणं किन्त्वघुना हि धाच्रौमर जीवैःवयुक्ता किमहो न कुम ? ॥७॥ 


कुरुष्व तत्‌ किन्न नित्यमीच्क्‌ येनात्र सर्वे सुखिनो वसेयुः 
स्वय सुखी स्था. सुखिनोऽपरे च त्वदीय कार्य. सतत भवेयु ॥०॥। 


सवेमेतव्‌ भवेत्पुनः" 
तददिने विज्ञधौरेय, चक्रव्तिन्‌ महामते 
ईप्सितं मान्यवयेयेत्‌, स्वंमेतद्‌ भवेत्युन ॥१॥। 


यद्दिने भारताष्यक्षा, भोजराजानुसारिण 
पण्डिताना समा कुयुं, कवीनां च समादरम्‌ ।।२॥ 


~ विद्वासो जीविका ~ प्रदनरक्लान्ता. शान्तचेतस 
याप्येयु सुखं कालं निरता शास्त्रमथने 1३॥ 


गवा सरक्षणम्पूरणंम्‌ पोषणश्वायै - संस्कृते. 
भारते भासता नित्य शुद्धा सस्कृतं ~ भारती ।॥४॥ 


क्षुत्‌ पिपासाकुल करिचित्‌ प्राणी प्राणौ नं हीयताम्‌ 
प्रति ~ गेहमयातिथ्य पूववत्‌ सुलभ भवेत्‌ ॥५॥ 


स्वरणेऽपि स्वं वाभा गगाया शुचिता पून 
णन षनुषि वैचित्र्य तददिने मासता नवम्‌ 11६1 


* महामहिम मवनं र जनरल विद्रस्रवर श्वी राजगोपालाचारी जी हारा णक मन्त 
सम्मेलन मे भ्रभिव्यक्त एक ्राणसा की पूति मे प्रेषित पावली । 


विद्याधर ग्रन्थावनी 


भूयः समायास्यति 


स्थातव्य स्थिरनिश्वये रविरतं विदवासपूर्गोस्तथा 
स्वाथीन्धै वंत दुजर्न. गकलितेऽप्यस्मिनु स्वराष्टरेऽधुना 
स्वाधीने प्रियभारते नवनव" स्यादेव भाग्योदय. 
सर्वानिन्दमगी स्थितिश्च सुतरा भूय सपायास्मति ।१।) 


लुपः पश्वनदात्‌ स॒ सस्कृतविदा वेदध्वनिं पावन 
शीर्ण सा च सुसस्कृतादममनसा सन्मण्डली धीमताम्‌ 1 
जाता स्वप्नसमाश्च हा लवपुर्याप्ताऽखिला संस्कृतिः 

धैर्य रभ सखेऽचिरात्‌ प्रतिपुरं भूयोऽपि सा थास्यति ॥(२॥ 


तारुण्य हि गत गतं पूनरिद नागच्छतीति शरुतिः 
वरिष्ठै नितरा स्वकर्मनिरतैः श्रुत्वापि न श्रूयते 
सोत्साहै-नैवयौवन नवतमं वृद्धोऽपि भीष्मौ युवा 
कषीरं चेतु तदिद कथविदधघुना भूयः समुद्धास्वति ॥३॥1 


धरम॒प्रोज्ितकौतवोऽत्र यधन क्षीणोऽखिलो व्यते 
सस्काराजित-सर्कृतिश्च निग्िला जाता विकारावृता 
दिष्य दाक्च॑निक सदामनिरत पूर्णंहि तज्जीवनम्‌ 
तुष्टम्ूवे-महोऽखिल यदभवत्‌ ततुक्रिम्पुन प्राप्स्यते 7 ।४) 
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मनष्यरूपं हि जहीहि सद्यः 


विधाय दासानथ दैन्य-पूर्णान बन्धन स्वतन्त्रानू शतदः स्वकीयान्‌ 
लोके जनक्रन्दन ~ माघ्रमग्ने क्र प्राप्नुयास्त्वं सुखशातिलेशम्‌ ॥१॥। 


सहस्रो यान्तु रुदन्त आर्ता स्वयं हसंस्तिष्ठतु योऽभिमत्त. 
जनेषु तस्यापि यदि प्रकर्षः कदापि मे जन्म जनेषु न स्यात्‌ ॥२॥ 


विवेक-शक्ति" प्रभुणा प्रदत्ता भ्रात-विचिन्त्यम्पूनस्य शान्त्या 
यो रक्षके स एव विभक्षक सन्‌ पिशाच-नृत्ति नु कथं विभषि ॥३॥ 


कस्यापि जन्तो दैयनीय वृत्ता दशा विलोक्यापि दया दरिद्रम्‌ 
चित्तं न चेत्ते द्रवतीह किचित्‌ मनृष्यरूप हि जहीहि सद्यः ।।४॥ 


जीवन दशनम्‌ 


स्वजन्मजातो जगदीश - भक्त. स्वाध्याय-मगनो मूदितान्तरात्मा 
नित्यं सृजनु कांचन कान्यसूष्टि न वेद्धि कालस्य गति हि काचित्‌ 11१॥1 


गत क खल्वेष कथम्पून-र्वा गच्छेन्‌ समस्या न ममास्ति काचित्‌ 
याति स्तन्न" सतत सं मौन नवं युगं चानयति स्वतन्त्रः ॥२॥ 


नाहम्पृथिव्या व्यथया कयाचित्‌ मसीहतो दु समयं नयामि 
सौख्यं च कि नेह मयानुभूतम्‌ प्राप्नोमि कां नव कृपा च मातु. ।३॥ 


संदेह-मूर्णोऽपि भवामि भूय मीतिश्च काचित्‌-स्वत एति सा सा 
नषा चिरं तिष्ठति किन्तु चित्ते पाता प्रगरु-चिर्वसिमि-प्रकामम्‌ ॥४॥ 


" २१० विद्यावर ग्रधाव्ी 


स्नेहाभिलाषी वहुधा प्रसन्न सौन्द्येपूजानतमस्तकश्च 
विद्चानुरागी विदितात्मबोधो दु-खाभिभूतो न चिर भवामि ।५॥। 


जातोऽस्मि दास. शकरुनावलीनां पञ्यामि यत्ता सफला समस्ता 
क्षो यतेऽहं निज-कीति-नवृद्धयै शणेन सा भाति पर ह्यनित्या ॥६॥ 


परस्य तत्‌ तत्‌ न ममेति बुद्धया नोपेक्ष्यते किचन निन्दते वा 
सर्वत्र सत्यं निरसा दधानः तत्लधण व्यापकमेव कर्वे ।\७॥ 


सुस्पष्टवादी हूदयेऽभिमानी सदा गुरणा चरणेषु न्न. 
दम्भेरताना विकटोऽस्मि शत्रुः साधारणाना च सख्वा विगाल ॥।८॥1 


रह विरोधी प्रबलश्च तेपा एकस्य पक्षस्य समर्थेका ये 
ते सन्ति काणाः पररष्टि-दीना" प्रव्यन्ति पुं नहि ते कदाचित्‌ ।\६॥ 


कथं गदेय नहि सत्यमेतत्‌ मूर्प॑व वा सर्वमिद हि चरूनम्‌ 
कचिद्‌ ऋतं यत्‌ परतोऽनृत तन्‌ स्व स्व्रभरो सत्यमिहास्ति सर्व॑म्‌ ॥१०। 


स्वकार्य -सिद्धचं पर-कार्य-नाज कुर्वन्ति ये केऽपि जनाश्च हीना 
क्षण मदीये हृदये न काचित्‌ क्रचित्‌ लभन्ते कूटिला गति ते ।११॥ 


स्वस्थः प्रसन्नः समयं नयेयम्‌ 


पठयामि शान्त कमपि प्रकाश भवामि तद ~ भावमयश्च सद्य 
चेत प्रफुल्लं त्रिमला च वुद्धि - भावाश्च मन्या स्वयमुदुभवन्ति १1 


रजोमयेऽन्तञ्चलितेऽत्ति वाति ~ द्रे पानलप्नुष्ट ~ समस्त ~ वृत्तौ 
धूमावरुढ - श्वसन -प्रसारे गान्ति. क साऽस्मिन्‌ समये सुलम्या 1\२॥ 


कोलाहल पूर्णमिद समस्तं रणद्ररन्‌ मम्मुन्वमेति ~ विग्वयु 
क गम्यते कि क्रियते न किञ्चिन्‌ यक्ष्य विनिश्चतु ~ मोऽन्कारे ३ 


विद्याधर प्रन्थावलौ २११ 


कि जीवन नागरिक जनानाम्‌ जातं युगेऽस्मिन्‌ व्यसनाभिशाप्तस्‌ 
विदयुखरदीपेः परितः प्रदीप्तम्‌ धोरेऽन्धकारे सहसा च मग्नम्‌ 11४॥। 


क्षरो क्षणे भीति-शते-विपन्नम्‌-प्रेम्णः प्रयोषेण विशुष्क मूलम्‌ 
स्वलक्ष्य लव्वि-षति मन्दभाग्यम्‌-श्रीर चिन्ता-प्रमुखात्मकृत्यम्‌ ।\५॥ 


सदा प्रसस्नाम्प्रकृत्ति विरालाम्‌ विलोकयन्नारमणीय - वणम्‌ 
वृक्षं कदाचित्‌ च दले. कदाचित्‌ पुष्पं कदाचिच्च सुमन्त्रयेऽहम्‌ ।1६॥ 


एकंव लोके खलु मे समीहा स्वस्थ.म्प्रसन्नः समयं नयेयम्‌ 
पर्यन्नसीमं निजसीम्ति तिष्ठन्‌ प्रु विशु मे स्थिरधी- स्मरेयम्‌ 11७11 


जाने न दोषः कथसेष नश्येत्‌ 
यद्‌ भारतीयम्‌ तदभारतीयम्‌ पापन्च यतु पुण्यभयं तदेव 


कथं हि सवैम्प्रतिक्रुलमेतद्‌ जातं भवद्‌ - वाऽद्य ॒ समस्तमास्ते ।१॥ 


कि नाम लक्ष्यं किमु वा विधेयं स्पष्ट न किश्िद्‌-भ्रमत्तामगत्या 
स्वयम्पतन्त- पतनस्य गतं पराञ्च कास्काच्‌ नहि पातयाम. ॥।२॥ 


नित्यानि वज्ञानिकशक्तिमन्ति त्यक्टवा च कर्माणि वतान्हिकानि 
उपेक्ष्यवीयं - द्युति - मात्मदीप्ताम्‌ यत्तामहे कच्निमरूपमाप्तुम्‌ ।।द॥ 


निजार्थसिद्धौ नितरा निमग्ना ~ स्त्यागस्य नामाप्यवहेलयन्त. 
अर्थाजंने स्ंविधे विनिन्ये सर्वेश कि हन्त॒ रता नहि स्म 1.1 - 


स्वाधीनता ~ नाम भयं रटन्त॒ दासा भवन्तश्च सदा परेषाम्‌ 
वैदेलिकी यामवलोकयाम - तामेच कि नैव वतानुयाम 1\५॥ 


२१२ विद्याधर ग्रन्थावली 


महर्षयो येन पथा प्रयाताः राजर्षयो वा डुबन ~ प्रसिद्धा. 
विस्मृत्य तं शान्तिमयं स्वमागेमर ्माबृतं कापथ ~ मारिताः स्मः ॥६॥ 


हे शारदे सन्मति - दानशीले बुद्धि विश्चुद्धाः कुर रीघ्रमेषामर 
श्रन्धा न यावक्षिखिल स्वराष्टरः क्षिपन्ति क्पे सहसा कचित्ते ।७॥ 


राजस्थानीया-वीरसाता 


ध्यं श्रेष्ठ जगति मनुते सा न सूते सुतन्तु 
धीरं वीरं रिपुदलकिरः ~ कन्दुकासक्त ~ चित्तम्‌ । 
धिक्‌ स्वस्त्रीत्वं गणयति तथा सान चेदु वीरपत्नी 
युद्धे यातुः श्रियजनदिरः कुंकुम ~ नचयेदु वा ॥१।। 


बीरभ्नत्रे प्रवहति सरित्‌ यत्र॒ चैकैव नित्यम्‌ 
सश्रामोर्वीतरलितगतिः रक्तधारा विकश्षाला) 
मीष्म ~ म्रीष्म - वेलमविरतये साधन यत्र चैकम्‌ 
तेषा पाइवे लसति सतत व्यामलश्चन्द्रहासः ।।२॥। 


विधि-विहिते जगदा्वि शि्लके 


हदि हदि भासित-वेदभास्करे दिशि दिनि दीप्त-यशः-सुधाकरे 
तिश्ुवन-तृप्ति कृते कृताध्वरे नरहरि ~ गजंन ~ गजि ~ गह्वरे ॥१॥ 


मलयज ~ शारद ~ करुः कु माचिते ~ रविततनयातट ~ रास-लासिते 
श्रमृत ~ पयोधर - गोकलावृते ~ विवव - गरौरपि निव्यमाहते ॥२॥ 


युति सततं समभाव ~ भाविते ~ भमदम - सामनीति ~ गासिते 
श॒कमूख-निर्गेत ~ गौति ~ मादते ब्रजविपिने मुरली ~ निनादिते ।1३॥ 
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विुरपि खेलति-यद्‌-व्रजाजिरे प्रभुर नाथति यस्य॒ मन्दिरे 
पथि पथि वाहित-मक्ति - निभरे-हदि जगदीश्वर-शकति-निर्भरे ।\४॥ 


भशुनरणामृत-पान ~ पावने ~ प्रतियुग ~ संचित ~ शुद्ध ~ साधने 
त्रिय ~ जगतीतल ~ केलिकरानने ~ हिमवत्ति योग मृता सुखासतते ॥५॥ 


अपिजनिते परमे पुरातने - मधुमति नन्दति ~ नित्यसूतने 
निषदि सदाप्त ~ मुकुन्ददशेने - सुविदित ~ सवं ~ समृद्ध-सर्जने ।\६॥। 


अनुपम काव्य ~ कलाविकासके ~ भवमय - संदाय ~ भूरिमक्के 
सितयक्ञसाऽसिल ~ विश्वभासके विधिविहिते जगदादि ~ शिक्षक ।।७॥ 


हरिहर - हंसविहारि - पोषिते "जयजयभारत'” धोष ~ घोषित 
भक्ति कति-नु का न भासते निखिल विपद्‌ गण-नाशि मारते 


अथ काचिदेका-गद्य कुमुमाञ्जलिः 


भारतं व्षंम्‌ 


अस्ति श्रव्यक्त व्यक्तरूपाया अ्रखिललोकलावण्यसीमायाः 
निखिलाथंसाधिकाया मातुेहालदम्याः पृथिव्या परमपावने स्मेहसद्मनि 
शुभाद्धुं विराजमानम्‌ चरिभ्रुवने विश्राजमानम्‌, उदीच्यामभिषिच्यमानम्‌ 
साक्षात्‌ शकरसन्निवेदेन, सुरसरित्‌-सूयंतनयादिशुचिसरित्‌ समुदुभावकेन, 
प्रकृति-विलासविलक्षणेन, दौलरिरोमणिना, स्वेदेवालयेन, हिमालयेन, 
मध्ये च विजृम्भमारम्‌ विशालनिलातलपतन्नामेदसलिल-समुच्छलच्छी 
करमुक्तानिकरवषिणा, सधघनवनसुखशायनमग्न ~ पच्चाननेन, भःफावात 
विष्रूतविनमत्तरुगणविदितानवरत ~ चृत्येन, चिदयुत्मपातप्रतिध्वनित-महा 
गहवरगजित महाविजयपटहेन, शीणस्थलमृत्युज्ञया - मरकण्टकविहरद्‌- 
व्याघ्रं ए, बृहता विन््याचलेन, तत्तदेगविकेपागेषसमुपहार ~ समानितृ- 
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सलिलपोत-समन्वितेन, सुरभित-सुफलिततरुरारिसमलंकृततीरेण प्राच्या 
प्रतिच्यामवाच्या च नितरां समभ्यन्य॑मानं महामहिमशालिना रत्नाकरेण, 
निखिलभूमण्डलविभूषणं परमविलक्षणजन-जन्मसम्मानितसवंसदनं स्वै- 
सौसख्य-समन्वित सनातनभारतं भारतं वषम । 


--विक्रमास्युदयात्‌ 


राजस्थानम्‌ 


यत्न च भव्यभारते राजते व्याप्तदिगृदिगन्तकीति , बीर 
प्रसृतिः परमपराक्रम-चमत्कृतसमस्तससृति, प्रतिपदतत्तत्समर ~ निहत- 
महामटस्मृतिस्तम्भसम्पादित ~ समलकृति" प्रात स्मरणीयपदुमावती-- 
प्रभृतिमहनीयनारिरत्न-सम्मानितादूुतसस्कृति परमपावनो नाना सुकविं 
गीयमान-सद्ध्मेभावनो, माजन सवँगुखानामू्‌, ्रायतनम्‌ सवं वेमवानामू, 
, त्रिय तीर्थराजस्य पुष्करस्य, सरक्षको गवाम्‌, भक्षको दुराचारिणाम्‌, 
भ्रावासस्थल च स्वदेश ~ सम्मान ~ सरक्षणतुच्छीकृत - सरवंकृच्छराणामु, 
धर्माय समरपित्तसवस्वानाप्‌ श्री प्रताप-क्णं ~ दुगं प्रभृतीना महामान- 
वाना विद्वविख्यातो राजस्थानमिति महाव्‌ देशविशेष" । 


निसलिला परुषाचापि यन्मही स्वस्वामि ~ कुलाड.कुरसर- 
क्षणाय मौनमनश्रुपात्त निजं स्तनधयमपि दस्युदावानलाया्प॑यन्ती्भिः 
भ्न्तरदेग्धाभिरपि नित्यमेवहरिताभि. परा्गदिभि.* प्रपणिता, ताभिस्ताभि- 
रन्यसामान्यमहिलाभि सम्रामगमनोत्सुकनिजभत्रं -हदय-संशयनिवारण- 
पराभि भ्रभिज्ञानार्पितम्बशिर गोरिित-बुसिक्ता तत्तन्मानवमन -साह- 
सोत्साह-संचारणंड्च सुफलिता विहसति सततमितरा सुजला सुफला- 
क्चाखिलभूवलयवत्तिन्य तास्ता विनाला युमा स्यल्य ॥ 


# पर्सु-पन्ना विक्रमास्पुदयात्‌ 


अथ विद्याधर-साहित्यवशंनादि-सृत्राणि 


विद्याधर-कारिकाश्च 


तत्र प्रथमं साहित्य-सुत्राणि 


0 +< ० ५ ९८4 < 
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. भ्रथात. साहित्यददेनमीमासा 1 
- सनातनी वाग्‌-भंकृति रव्यक्ता । 


दिव्यस्वरभावमधुरा सा साहित्ये 1 
श्रोतृवक्तृभाव-साहिती-साहित्यसू । 


 चेतनाचेतनसंसर्गेण तत्तद-भावोदुबोघनमपि साहित्ये । 
- तथेव चेतनयो । 


स्वँभावानुभवी, स्फुटशब्दार्थं गायकः स्वान्तनदिनादक" कञ्चन 


जनश्च कथ्यते कवि. । 


८. तदनुभूतिप्रकारकः सद्यः तत्तद्‌ ~ मावसम्प्रेरकः कदचन 
सगीतिमयो भावश्चोल्लासयति सत्‌ काव्यम 1 


५ ६. 


स्पष्टोक्तिजीवित, स्पष्टमोज.-्रधानं, सदुभावसमुद्बोधक 


च तत्‌ काव्यम्‌ सत्काव्यम्‌ 1 
१० स्फुटं स्वार्थं प्रकारिका चक्तिरमिधा । 
११. तत्‌ सम्बद्धापरार्थद्योतिनी च लक्षणा । 
१२. स्वस्वसस्कारानुङ्कलार्थािग्यक्तिरुच व्यञ्जनायाम्‌ । 
१३. ग्यञ्ञनाभकृति-्वनि 1 


१४ वणं पदवाक्यानामुपरतौ तत्तद्‌-वणंपदादिष्वनीना नित्या- 
नाम्थसंस्काराणाश्च युगपदावेगजनितश्च स्फोट । 


१५ तत्तद्‌ - भावोद्वोघनक्नमा मनोऽनुग्राह्या वाक्ययोजना 


नैलो 1 


१६. भावानुगत्त स्व राघात । 
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१७. आकस्मिकी सौन्दयेनुभूतिदचमत्कार' । 
१८. विलक्षणं वा बुद्धिवेभवं जनयति चमत्कारम्‌ । 


१९. प्राकृतिक, हार्द, बौद्धिक च नानात्मक सौन्दर्यम्‌ । 
२०. सर्वार्थ-विद्योतक केनाप्यनिवेचनीयेन प्रकाशेन-प्रकारितं 
च तद्भवति । । 


२१. सवं-वस्तुगतमपि प्राधान्येन स्वगत तत्‌ 1 

२२ नहि सर्व सर्वस्मं रोचते । 

२३. स्वस्वानन्दानुभूति-समुल्लासित वा सर्वं सौन्दर्यम्‌ । 

२४ भ्रात्मविकासोद्भ.त वा सौन्दयम्‌ । 

२५. प्राम्याणामथ नागरिकाणां च न सवत्र सामाना सौस्दयं- 
दृष्टिः 1 

२६ एवमेव श्यामाङ्गाना सौन्दयेबोषेऽपि दस्यते पृथग्‌-विध- 
मेवाद्ध-सौष्ठवम्‌ । 

२७. स्वमावेन तन्मृदु, ्राकषेकमस्पृश्यं च भवति । 

२८. माद॑वाद्‌ गाभीरये किमप्यन्यदेव मवति भीतियुत वैलक्ष- 
ण्यम्‌ । 

२६ श्रविस्मरणीयश्चानयो विभु" प्रभाव । 

३० सात्त्विकाना तत्सात्विक तामस तामसानाम्‌ । 

३१ न विभावयेदाङृति विकृताम्‌ 1 

३२. न वा वगुयेन्मन -क्षोभकरं किन्चिन्‌ । 

३३ सन्दिग्बमनर्थंक च न प्रतिपादयेन्‌ किग्वित्‌ । 

" ३४ उल्लासो रसः । 

३५ कर्तव्य-पूतिजनित-~-म्रात्मसन्तोपो वा रस । 

३६ चिन्ताव्यभ्रे चित्ते न समुल्लसति रस । 

३७ नवा समुल्लसति स्वय चिन्तित चित्तम्‌ । 

३८. विभावानुमाव~ज्यभिचारि-भावाना स्ंयोगेऽपि नोत्लसति 
सदव रस । 

३६ श्रसति भोग्यमोजकयोरेक्ये नास्वाद. ! 

४०. नास्वाद्यतेऽस्थिरेण चेतसा किचित्‌ । 
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४१ परेषां सन्तोषेरानुभूते स्वसन्तोषेऽपि भवति कश्चन रसो- 
ऽद्धित्तीयः । 

४२. व्यभिचारिभावा-भ्रपि भवन्ति कचित्‌ कचित्‌ स्थायि- 
भावत्वमापन्नाः । 

४२ स्ै-कामपरितृप्ते-करममै-रू्ति-चिन्तारहिते परमेर्वरे च रसो 
भवति सदैव प्ररमोरसर । 

४४ प्रतिलाब्दं, प्रत्यथेम्‌, प्रतिकाल च नानाविधमलकरणम्‌ । 

४४. सारय, साद्स्यमिव प्रतिमासकं, तद्‌ विपरीत वा विभा- 
वयत्यलंकरणम्‌ । 

४६. बृद्धि-वैकदयेन, विश्रुद्ेनेन वा ॒विदृषामूक्तिपु तद्भवति 
स्वत सिद्धम्‌ 1 

४७ अ्ननलंकृता श्रपि सत्येन संबलिता, ग्राम्याणा स्यष्टोक्तयोऽपि 
न सवन्ति सर्वथा कान्यत्वेन हीनाः । 

४८. सारल्यं तत्र परमो गुणः 1 

४६. ्राकृतानामुक्तयो भवन्ति सदेव कतनिमैरसमद्खः धिमुक्ताः । 

५० श्रस्पष्टं, संगीति-हीन यत्तदनगंल-वाग्‌-वहुलं च काव्यं 
न सत्काव्यम्‌ 1 

५१. यथा संभव सदेव ॒समुदुभाव्यं सदुभाव ~ सम्प्ररकम्‌ 
सत्काव्यम्‌ 1 
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अथ काश्चन अभिनवाः साहित्यकारिकाः 


भ्रोदात्यस्‌, काव्योद्ूुभाविनी-(स्थत्तिः 
सर्व सर्वात्मना सद्यः व्याप्नृयातु यत्‌ जनात्मनि 
निर्मल तत्त्वमौदात्यं तत्रैतत्‌ स्फुरति स्वयमु ॥१॥ 


यन्निकम्य स्वत सवे साधुवादपराय शा. 
हयामुकतिम्प्र्सन्ते तश्रौदात्य स्फुरेत्‌ स्वत ॥२॥ 


सर्वेषामपि यत्रैषा यथास्थान स्थिति. स्थिरा 
स्वतस्तत्र समूदुभाति तच्त्वमौदात्यमुत्तमम्‌ ॥३।। 


उत्कर्षो व्यापको ह्यस्मिन्‌ ्राणिकोऽपि कचित्‌ कचित्‌ 
न ह्येतेन भिरुष्यन्ते रसाः केचिद्‌ गुणास्तथा ।1४॥ 


पततत्प्रकषेदोषोऽस्मिन क्षण न सह्यते कचित्‌ 
भग॒ कोऽपि तथौचित्ये वंकल्य जनयेत्‌ परम्‌ ।1५। 


उक्कर्पो व्यापको ह्यस्मिन्‌-प्राक्षिकोऽपि कचितु-कचित्‌ 
स्वचित्तानुगते भावे प्रकषनुभवः स्वत ॥६॥ 


सच््विदानन्द ~ सम्पन्न तत्‌ किंचिद्‌ विलभ्रणम्‌ 
तत्त्व सर्वत्र सवे नाना रस ~ विभावकम्‌ 11७ 


चेतनाचेतनयोरेक्ये चेननेन चितेस्तथा 
स्वान्तर्भाव ~ समुद्रकः काव्योदुभवकरो मतः ।८॥ 


केनाप्यन्येन भावेन मनोवेग - विभाविनी 
वाचां स्वयमृत्स्फ़ृति. काब्योदुभूतिकरी मता ।1६॥ 
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प्राकृते सा पृथक्‌ काचित्‌ पृथक्‌ सा सस्कृतात्मति 
जनस्य प्राङ्ृतस्यापि वाणी सा चित्तहारिणी 1१०1 


चेलक्षण्यं च शब्दस्य तत्तद्रूपेण भासते 
कछचिदर्थे कचित्‌ शब्दे ध्वनवेव कचित्‌ यूनं ।१९१। 


गुणोवा्स्तु ~ स्वसिद्धो वा गब्दोऽय स्वेशक्तिमानू 
स्थानभेदात्त॒ - नानात्मा जायते चानुभूयते 1१२1 


साहित्ये दशने चैव न भेद कोऽपि चरात्त्विक. 
एकस्मिन्‌ मनसस्तृष्तिः परस्मिन्‌ बुद्धि ~ तपेणम्‌ ॥१३॥ 


सुभ्यक्तो यत्न हृद्‌ ~ भाव. हृ काव्य हि तन्मतम्‌ 
नानाविधाश्च हृद्‌-मावाः सर्वेषा न समा हि ते ।१४॥ 


कान्य सत्कविभि-स्तस्मात्‌ सर्वे-भवि. समन्वितम 
रसे, सर्वैश्च सम्पन्न विभाव्यं - सवं ~ सौस्यदस्‌ १५ 


तत्तत्‌-ततत्व समीक्षकानि सूज्ाणि 


१. यद्यस्मिन्‌ नित्यं विद्यमानं तत्तस्य तत्त्वम्‌ । 

२ ततत्वमेकभनेकधा 1 

३. तत्र चेतनाचेतनात्मकं, व्यक्तमव्यक्त, सगरं निगु णं, व्यष्टि 
समष्टि-समन्वितम्‌, सच्चिदानन्दं, सनातन तत्तवं ब्रह्य निष्क्रियम्‌ । 

४. स्वप्रकाश-प्रकानितं सवे-पकाराकं, सर्वादिमं च यत्‌ स्वरूप 
तच्चेतनम्‌ । 

५ तदेव चास्थिरम्‌ पर-प्रकादा-प्रकारित चाचेत्तनस्‌ 1 

६. स्वतन्त्रम्‌ परतन्त्रम्‌ चाखिल लोके 1 

७ परस्पराधितं वा सर्वम्‌ 1 


२२० विद्याधर ङन्णन्ती 
८. स्वतच्तरात्‌ कारणान्‌ स्वत्तत्रं कार्यम्‌ 1 
६. अभेदादुभयोः । 
१०. सवं सवंस्मात्समृद्‌-भवितुभहंति 1 
११. सर्वं च सर्वैस्मिचु परिणमितुमहत्ति 1 
१२. एकस्मादेव कस्माच्चन कारण विचेषात्‌ समेषामा- 
विभवात्‌ 1 


१३. क्रियाजननी, त्रिगुखमयी, प्रतिशणं तत्तद्रपाठ्षारिली 
काप्यनिवेंचनीया सदसद्‌ विला नाया । 

१४. श्रं ते दं तददिनीयच्‌ । 

१५. श्रात्म-विस्मृति-जननी च 1 

१६. अनावृत्त व्यप्टिमापन्न ब्रह्य व जीवः । 

१७. जीवर व्यप्टिरहंकारः 1 

१८. ब्रहुकार-व्वण्टि-रिन्दरियासि 1 

१९. देच्छरियास्तेते विषया जानात्मकाः कमत्मिकाश्च दहिविवा. 1 

२०. ते चव तत्तदचेतन-तन्मात्रादि-चिभाविनो भावाः 1 

२१. शुदधसत्वोपेत्तः समप्टि-स्वल्पः सवंदाक्तिमाचु ईच्वरः 1 

२२. माया सम्बलित्तोऽयमेव हरिहर ~ ब्रह्माठ्िल्पेख नृष्टि- 
संचालको मन्यत्ते । 

२३. मुष्डिदियिमस्य न काऽप्यनित्या वा केवलं मिथ्या चान्ति- 
जनिता मूग-मरीचिका 1 

२४. मायामय्येव जगन-मिच्यात्व-पनीतिः । 


२५. विदुष्टे वंकल्याद्‌ मिध्यात्वज्नान्तिः 1 


|) 


[1 


२६. श्रं व्यप्टिविकलो दिक्कालावच्िलोग्ल्यवनो जवः 
स्वभावतो-त्पने. 1 

२७ शुद्रस्य वृद्रा. प्राणाः 1 

२८. घ्रागराच्यच्तिरेव मनः गक्तिः 1 


विद्याधर ग्रथायली 


२६. 


२२१ 


प्राणक्षक्त्यं समष्टिशक्त्यधिगत्यै च संरक्ष्यं मनस्तत्तद्‌- 


इन्दरियदोषविमुक्तम्‌ । 


संलीनम्‌ । 


मानाच्वाभाव. 


2० 
२१ 
२३२ 


३३. 


द 


२३५. 


३६ 


३७. 


देण 


३९. 


1, 


४१. 


४२ 
४३ 


द. 


४५ 


४६. 


६७ 


11 
1 


९. 


४० 


कामक्रोधलोभमोरै््यादयो मूख्या दोषा । 
विभक्तोऽहम्माव एव तत्तन्माच्रा विभाजको भाव । 
समष्टिगता व्यण्टिगता रूपरसाद्यनुभरुतिरेव च मन । 
भ्न्तर्मावयेद्‌ विभक्तमहम्मावमविभक्ते परमे भावे । 
स्व॑वल्लभ स्थिरोभाव परमोभाव । 

भविति प्रधानं तत्माप्िसाधनम्‌ 1 
श्रात्मपरमारमरतिरभरवित । 

पदे-पदे भगवदनुग्रहानुभूति र्वा भक्ति । 

व्याप्ये व्यापकदर्शनानुभूति-र्वा भक्तिः । 

तन्मयता भवितत । 

उपास्थोपासकयोरेकीभावेऽ्रं तम्‌ 1 

प्रकृति पुरुपयोरेकीमवनं-रासर । 
प्रतिकर्म-रसास्वादौ विहारः 1 

विहारी विहारिणमधिगच्छति । 

विहारिणः सर्वकामा निष्कामा 1 

कमं सकाम निष्कामं च । 


सकाम कमं नावर्‌ नचेत्केवल स्वाथं-साधन-मात्र- 


सर्वं सर्वस्मे कृत सकाम कर्मैव निष्कामस्‌ 1 


नि स्ख ऽसत्यपि सवेकर्माभावे भवत्येव वासनाना काम- 


हेया प्रमादोपेक्षालस्यादय कँप्रतिबन्धका दोषा । 
ेद्िकाभ्युदयपिक्षी निःश्रेयसोभ्युदय । 


२२२ 


प्रदनः । 


साम्येन । 


विदधाधर ग्रम्थावल्ली 
५१ योगकौरालं कमं । 
१२. श्रपनेयाऽत्यक्लान्ति" । 
५३. स्थेयन्छ नित्यम्प्रसन्न-चेतसा । 
५४. कत्तव्य -मूतिमृते न सुलभ भ्रात्म ~ सन्तोष ॒भ्रात्मप्रसादो 


५५ कर्मयोगी सदा सुखी । 


विकास-सूघ्राणि 


 शाविति हि स्वश विंतः 1 

नेषा चेतनेभ्चेतने वा भिन्ना भिन्ना 1 
. उभयो. सयोग एव वेयं मवति समभिव्यक्ता 1 
. जनके जनन्या च सा समाना । 


+< ० छ छ ~< 


विकासे पितु मातु र्वा प्राथम्पस्य प्रदनस्तञ्न कञ्चन तात्विकः 


६ श्रभेदादुभयो'} 

७ अधेनारीश्वरो ह्यो व विकास-~पद़ते सर्व सम्मत परमेन्वरः । 
८. बीजवृक्षयो प्राथम्यस्य समस्यापि तन्न काचन तास्विकी समस्या । 
९. सदैवानयो सुविकासात्‌ । 

१० निव विष्णुदेवीच सर्वेऽप्येते सन्ति सृष्टि ~ प्रवतंका' 


११९ केचिदनादिकालात्‌ स्वत सिद्धामेव मन्यन्तेऽखिला सृष्टिम्‌ । 
१२. केचि्व पद्यन्त्येना तत्तत्कालेन प्रवतिताम्‌ । 

१३. रपरे चैकस्मादेव कस्माच्चन मौतिकान्‌ कारएविनेपाव्‌ । 
१४ नायं विकास सर्वथा निरथंक । 


विद्याधरं ग्र्थावली २२३ 


१५. न वा केवलम्युरुषस्य प्रकृते र्वा स्वातन्त्याय । 

१६ न च केवलं मायया भासमानमेतदखिलम्‌ । 

१७ यदु इयते, यद्‌ भाति, यदु विवतेमात्रं यच्च परिणामि 
तन्निललिलं सत्य नियतेन क्रमेण विकसित चान्ते सर्वं सर्व॑स्मित्‌-एकीङतमेक- 


मेव सच्िदानन्दं किंमप्यनिवैचनीयम्‌ परमप्रेमात्मक परम शान्तमेतत्‌ 
परमात्म ~ तत्त्वम्‌ । 


१८ भ्रस्थिरात्‌ स्थिर मा नय । 
१६ भयादभय मा नय । 

२० कम्पादकस्प मा नय । 

२१ ॐ भृत्यो मा अमृत गमय ॥ 


भारतीया संस्कृतिः 


१ तत्तद्‌ आत्मसस्कार-द्रन्यगुएकर्म-प्रभावोढधयाविता दाव 
तीव काचित्‌ मन स्थिति संस्कृति । 


२ ज्ञानोज्ज्वला सां नित्या 1 

३ अ्न्धपरम्परया भ्रज्ञैरूपास्यमाना मेवाऽनित्या 1 
४ नित्याऽनित्येति सा द्विधा । 

५ सच्चिदानन्दमयी नित्या सा भारतीया । 


६ प्रकृत्या सात्विकी नित्यमस्तेयादिपालनपरा दिव्या भारतीया- 
स स्कृति-्नेषा परस्वोपहूर््री पर प्रदेदाधिकारकरणप्रवणा तत्तत्‌ प्राणि- 
प्राखापहारिखी वा 1 

७ मन क्लान्ति निरासिनी प्रतिक्षणमन्त- प्रसादिनी च 1 


८. भोक्तव्य कमंफलमवरयमिति भ्रस्या. सुष्ो विश्वास कर्म 
फल भोगायैव च पुनर्जन्म भवतीति चास्या सुनिष्चित. सिद्धान्त । 


२२४ विद्याधर ग्रत्याबघ्ती 


६.. च्रिकालवतिनी, त्रिञरुवन व्यापिनी, निद्धिल विश्वहिर्तपिणी 
चेयं स्वभावात्‌ । 

१०. स्वान्त'-परीक्षणनीला सन्ततत-परोपकर्त्री च 1 

१० त्यागमूलेयं हृष्यति त्यागेनाथ दानेन । 

१२ सत्यशौचादि सम्पन्न यमु चैषार्हिसा-निरता नित्यं सवं 
भ्राणि-स रक्षिणी । 

१३ न सहते साऽहद्धार-जनिता काचन कषद्राम्बरनृत्तिम्‌ 

१४ जुगुप्सते चातम्‌ । 

१५ स्व स्वक्मंफलाधायिनी निखिलाऽत्र सुखदु खावाप्नि । 

१६ स्वपुर्पार्थेः क्य कर्मफलमपि यथात्तथा परिवतितुम्‌ । 

१७ विचि्नोऽस्यामास्तिकाना नास्तिकाना च समन्वयः । 

१८. प्रायशः सवत्रैवेय सुप्रयतते सामञ्चस्याय । 

१९ सवत्रैकभेवाद्धित्तीय-दशिनीयस्‌ पोषयति सवत्र ॒विद्वेक्य- 
भावे विरदवकल्याणन्च । 

२० स्वदेधो भरुवनश्रयम्‌, इत्यस्या व्यापके. सन्देभ. 1 

२९१. चततुविवेपु प्राश्रमेषु वशोषु च सुचिभक्ता भ्रस्या निखिला 
चैयक्तिकी सामाजिकी च जीवन-प्रणाली । 

२२. ब्रह्मचर्यं माश्नित्यैन गृहस्थादीनामपरेषामाश्रमाणा भवतिं 
सवत्मिकः सदूविकासः 1 

२२३ वागर्थाविव स्म्प्ृक्तमच्राग्विल दाम्पत्यम्‌ 1 

२४ ब्रह्मचर्येण सुरश्यते गरीरं मनोवलं च । 

२५ श्रात्मविकासाय मनोविकासाय च जरीरम्‌ श्रादिसाधनम्‌ 1 

२६. भुरक्ष्य ते च भरीरमायुपा । 

२७ वचेतना-चेततन-सयोग-सरक्षणम्‌ ब्रायु । 

२८. पाश्वमौतिके पिण्डे तत्तदुभूतभौतिकद्रन्यमाच्रा-सामञ्चस्य 
स्वास्थ्यम्‌ 1 


विंधाधरं प्रभ्थावलौ 


२९ 
३०५ 


२१. 


३२ 


३३ 
३४ 


२५. 


धातूनामुपयोग । 
३६ 


२३७. 


२ 
३६ 
४० 
४१ 
४२ 
४३ 


द. 
४५. 


४६ 
४७ 


ठ. 


२२५ 


स्व स्वव्यापारे यथास्थिति स्थान वा स्वास्थ्यम्‌ ! 
श्रचेतन सशोधन मावदयकम्‌ 1 

श्रगुद्धमचेतन चेतनग्यापार बाधकम्‌ । 

मौतिक यज्ञक्गिया-प्रव्तंक भोजनमथ पानम्‌ । 
नद्यन्न' जिना प्रकृतिरन्नादमुत्पादयति । 

प्रथमं वनस्पतयस्ततो जीवाः । 
समपेक्षयते सवंविधाना धातूनामभिरक्षणाय सर्वेषमिव 
चन्द्रदिवाकरयोरविहत- प्रकाशो भवत्योषधप्रभावाय 1 
मरस्थले निर्वाधा तत्समवा्ठि-संभावना । 
स्वभावसिद्ध स्वास्थ्यसदन मरुस्थलम्‌ । 

सेव्य प्रात कालीनो वीरवायु । 

सदव समुपास्यश्च भगवान्‌ भास्कर. । 

सम्वधंनीया शेत्यतापादिसहिष्णुता 1 

तदभावे पदे पदे प्रतिदयायादिभयम्‌ । 

सेव्यानि सवंविधान्यन्नानि । 

नहि किमपि नित्यमासेवित खाद सद्य" परित्याज्यम्‌ 1 
स्व स्वकाले प्रकृत्यपिक्षिताः निषेव्या रसा" सवं 1 
नावरोध्या निद्रा, न वा रोध्या वेगा. । 

नहि रोग-लक्षरणानि क्षणमप्युपेक्ष्याणिं 1 


समये शायनं, समये जागरणं, समये च भोजनं भवति 


सदैव जीवन-सौरूयाय 1 


४९ 


निद्रादोष-जनका सर्वशान्ति विघातका. सखयम्या सदैव 


कामक्रोघलोभमोहादयो रजोगुरस्फोटा । 


4, 


सात्विकं भोजनं सुखस्वापाय । 


२२६ 


५१ 
५२ 


चिध्ाधर ग्रथाबक्षी 


स्वल्पांरी सदासुली 1 
उदर-ज्याधिभ्रस्तो न भवेत्तचर्त्सानी 1 


५३. यत्सुपाच्य तदेव भक्षयेत्‌ 1 
१४. तक्रसेवी स्यात्‌ 1 


ध्‌ 


द 
पदार्थात्‌ । 


मिष्टान्न गृण्टीयात्‌ केवलं प्रसादरूपे । 
तत्तदुविविष्ट य्गिर्वा परिसाधयेत्‌ स्वानुकरलान्‌ स्वादू- 


५७. योषित्ता स्तन्यं सदैव रक्ष्यम्पवित्रम परिपुष्ट्च । 


न. संरक्या वाला" सदेव सुप्रसन्ना: 1 


५६ 


६०. 
६१. 
६२. 


ज्याय । 


. श्रस्वस्था नारी जनयति सन्ततिमस्वस्थाम्‌ । ` 
सुरक्या सदेव पाकाला-विशुद्धिः 1 
भवति नारी प्रायः पथ्यविरोधिनी 1 


योषिता जिह्वास्वाद-संयमो भवेन्‌ सदैव वालाना मैण- 


६३ परिणीतेरपि परिपाल्य ब्रह्मचर्यम्‌ 1 


६४ 
६५ 
६९ 
५७ 


क्ट 
हैन विमूक्तंश्च । 


गृहस्थं सदैव सम्पालनीया कामचेनु. 1 

परित्याज्या मलिकादिभिविद्पित्ता श्रापशिका. पदार्था 1 
नहि शुद्धः गन्य विना भवत्यायूरवेदभेपज्य-सिद्धि 1 
प्रतिग्रामं सरक्ष्या गोचरभूमि । 

गृहस्थ. संस्येय सदैव सर्वै. सुप्रसन्न पारस्परिकेण कल~ 


६६. श्रगान्ति-वर्ध॑क. कलहो निमन््रयति स्वतो नानाविवानु 
मानसिकान्‌ नारोरिकाश्च रोगान्‌ । 


७०५ 


७१ 


. यथासभवं सरक रोगिस्थानमेकान्ते 1 
प्रतिग्रह यमपेक्ष्यते स्वच्छतमं भौचगृहम्‌ । 


विद्याधरं ग्रस्थावलौ 


भैषज्यम्‌ । 


ध्यानेन्च । 


रोगा. । 


७२ 
७३ 
७४ 


७५ 
७६ 
७७ 


७८ 
७६ 
[1.. 
८१ 
प्र्‌ 
८३ 
छथ 
1. 
८६ 
८७ 
1 


८६ 


६१ 
६२ 


९.३ 


२९२७ 


सदेव-ग्राह्य -तुलसीपत्रम्‌ 1 
मेथुनान्ते पिबेद्दुग्धयु । 
पथ्यं विना न सेवेत किमपि तत्तत्पौरस्त्यम्पाश्चात्यं वा 


सदैव सेव्य हद द्रव्यम्‌ । 
हितयुक्‌ यित्रुक्‌ वामश्चायी च सदा स्वस्थः । 
न परित्यजेत्‌ कदापि श्रमरास्म्राणायामं सुस्थिरं मौनं 


भवति हिताय स्व रानुक्रुल भोजन स्वरानुगत च पानम्‌ । 
दक्षिरो भोजन वामे च पानम्‌ । 

तथैव मैथुनं दक्षिरो । 

स्व रसशुद्धि प्रणस सोधिनी । 

न पील्यते स्व रसाघधको वायोरव रोधेन । 
प्राणायामोऽपनयति मस्तिष्कश्नान्ति हदयापरशान्तिश् । 
प्राणशुद्धिश्च जायते । 

स्वरपरिवतेनेन मवति तात्कालिकी रोय्ाति. । 
स्वरा एव प्रसा । 

श्रपथ्य जनयति सदैव स्वरवंषम्यम्‌ । 

स्वरसाधक सदव सेवेत सुमितानि सात्विकानि द्रव्याणि 1 
रक्षेच्च नित्यं स्व विचारान्‌ सर्वथा परिञुद्धाच्‌ । 

नित्यं हितावहा बवचारिकी चिकित्सा । 

न भवेदु रोगी कदापि नैराद्य-चिकल । 


#। 


सुख्टाया विचारदाक्त्या विचारेरौव भवंति वश्या श्रखिला 


मत्तानां विचारचिकित्सा प्रधाना 1 


२२८ विद्य र शरन्थावल्ली 


६४ ने कदापि सद्यो विरोध्यो निरोध्यो वा कश्चन प्रमत्तः 1 
६५ सुविधेया. सदैव सुच्डाच तस्य विचारशक्ति. 


६६ शंकित , सशयितः, पूर्वाग्रहुशीलश्च जनः स्वस्थोऽपि 
भवत्यस्वस्थ । 


€७ -शरीर नैबेल्यात्मनो-तंबैल्यम्पुराऽपनेयम्‌ 1 
६८ स्वस्थोऽपि निबेलमानस सदैवानुभवत्यात्मानमस्वस्थम्‌ 1 
६९ भगवत्स्मरणं. तत्तत्कमं ~ व्यासक्तिः सदेव सुसम्वर्धयति 
मनोबल स्वेषाम्‌ । 
१००. शरण्ागत-दीनात्ि-परित्राण-परायएे 
सवंस्याति-हरे देवि, नारायणि नमोऽस्तुते ॥। 
१०१ ॐ यत इन्द्र मयामहे ततो नो ्रभय कृषि । 


अथ कानिचित्‌ तत्तत्‌-परकरण-गतानि 
भकी्ं-सृत्राणि 


सदंवाभिनन्दनीया पराथं-सिद्धघा स्वार्थसिद्धिः 1 

श्रपहरेत्‌ सवेप्रथम वर्तमान सवंविध दु खम्‌ । 

निवृ तिरियमू परमा निनं ति-निवृक्तिश्च सर्वोत्तमा । 
एेहिकाम्युदयाय मुख्या कर्मोपासना 1 

विहेयाश्च सतत निद्रातन्द्रालस्यादयोऽखिला दोषा. । 
स्वरानुभवात्‌ परं न किमप्यन्यन्‌ प्रमाणम्‌ प्रमाणमृत्तमम्‌ । 
न कश्चिन्महान्‌ भेद परिणामेऽथ विवरतं । 

वस्तुगतं परिणामः । 

€ द्रष्टू-गतश्च विवतं । 


@ ^ ^< ० € ~ ~ 


जी 


१० साम्यमुभयो-लंयेः 1 


विचरं ग्रधावली ९२६ 


११ भ्रनियतात्मकं साहित्यिक विरवदर्शानम्‌ । 
, १२. वै्ञानिकी दा्निकी चोभे शटी प्रभावयत. साहित्यिकी 
विश्वद्ष्टिम्‌ । 
१३ वंदिके साहित्ये च समभिलक्षयते सा सर्व॑त्र॒ सवंतन्व~ 
स्वतन्त्रा विदवन्यापिनी च । 


अथ नय सूत्राणि 


१ दूरदथिनी प्रथमत एव परिणामप्रबोधिची च मति ~ 
राजनीति 1 

२- न सदव शुभाय श्रात्मोदयः परज्यानिरिति प्राक्तनं तल्ल- 
शणम्‌ । 

३ पक्ष-सपक्ष-विपक्ष~गक्ति-परीक्षणमपेक्ष्यतेऽस्यां निरन्तरम्‌ । 

४ सुपरीकष्या सूतक चात्र पतिक्षणम्‌-क्रिया-प्रति-क्रिया 
भरतिधात-~सभावना । 

१. समनुसधेयः प्रधानो विपक्षदोष. 1 

६ प्रतिक्षणं सूप्रयत्यम्‌-तत्तत्‌ मिचसम्प्रस्त्यं 1 

७ हेय. तुच्छ-प्रचार-्रहार \ 

८ नह्य कस्यैव कस्यचन भावस्य रक्षणाय विरोद्धब्यो वहू- 
जन-भावः । 

६. पारस्परिक सद्‌ विमर्गोऽनवरत हिताय 1 

१७. स्वगत-राष्टरगत-विज्वगताखिलहित ~ संसाधिनी नीत्ति. 
सन्नीति । 

११ धर्मानुभरारितेयं नीति-र्म॑वति सदेव धर्म्या-सर्वंप्रासि-हित 
कारिणी च । 

इति साहित्य-वर्शं नादि-रहस्योड्ुमासकानामाचायं-वर्याणां साहित्यो- 
द्याने समाकर्णेयं विद्याधर श्ास्वि-साहित्य-पत्रावकली 
भवतुङृतङ्कत्या विड्षां ृपापूर्णेन सुसमीक्षरेन 1 


अथ विद्याधर-संस्कृत नाटकावली 


तत्न प्रथमम्‌ पूणनिन्दे प्रयमोऽङः -- 


सानन्दम्‌ प्रकृति सहैव सत्तं योऽर्षाद्धिनौ रक्षति 
प्रीत शून्यमिद यतः सुविकसितं चालक्ष्यते सर्वत । 
नित्य नतंन ~ संरतं॑सुमधुरं शान्तं स्वर तम्परम्‌ 
पूनन्दमुपास्महे स॒कुरुतामानन्द ~ पूणं जगत्‌ ॥१॥ 


संसारानल ~ दर्धाना मूर्वान जान्हवी ~ जलैः 
सन्ततं शीतलं करवन्‌ पातु वश्चन्रशेखरः ।।२॥ 


{ नान्धन्ते सूत्रधार ) 
सूत्रधारः -- देवदत्त, देवदत्त, 
( प्रविष्य पारिपाश्चिक. } 


देवदत्तः ~ श्राज्ञापयतु माव । 


सूत्रधार -- कथमद्य समुपस्थितायामप्यभिनय वेलाया न ॒च्छ्यते 
तनाभिनेतृषु कञ्चन नवोत्साहो न वा कङ्चन नवाञ्चा- 


सचार । 

देवदत्त. -- मान्यवर्याणामनुचरा बय सदैव वर्तामहेऽभिनवेन समु- 
त्साहेन सम्पन्ना सदंवाद्वितीयया क्रिया ~ शक्त्या च 
समवेता । । 


मूव्रधार -- सदैव तदनुमवामि प्रत्यक्षर 1 नाय किन्तु सा स्ति. 
कचिल्लक्ष्यते तथैव प्रस्फरन्ती । 


निद्याधर ग्रन्यावली २६१ 


पारिपाश्विक.-- भाव श्क्षस्व तदहि पुनरेनाम्पु्वैतोऽप्यधिका परिरस्फर्ताम्‌ 1 


सूत्रधारः -- "“धुन'"-ममिष ते शब्द क्ते शकितं भृशम्‌ 
व्यापारे निश्चिते कश्चिद्‌ - बुेनायस्प्रयुज्यते ।२॥ 


देवदत्तः -- पज्यवर्या, मान्यानामादेश-स्थले न मवत्यनिश्चयाय कश्चनाव- 
काश- 1 पर प्रमाते सत्यपि की्शी किलेयं गीयतेऽस्मा्भि 
, काचन सायन्तनी गीति 1 को नामाच तत्तद श~-माषाभाव- 
प्रभाविततात्मनि-मभिनवेभारते भवतो जीणँ-भाषानिबद- 
भिद नाटक द्रष्टुमिहागच्छेत्‌ ? 


सूत्रधारः -- (स्वगत) नुन तर्कोऽस्य नास्तिस्वेथा निर्बलः (भ्रकाराम्‌) 
देवदत्त सत्यमेतत्‌ सर्व॑म्‌, परम नित्यममराऽस्माक 
भारती श्रावयति सदैव कचनानुपममरमेव सन्देशम्‌ 1 


विस्मृत्य ता ता हि कृपा स्वमातु-मेवन्तु केचित्तनया कृतघ्ना 
समेहाद्रं चित्ता जननी पर सा तिष्ठेत्‌ सदा कामदुधा तथेव 1\४॥1 


अपिचानवरतम्‌ - श्रमरमारती ~ सदुपासनानिरतानाम्‌- 
श्रसख्यातत-प्रख्यात-ङिष्यग एाचित चरणाना महामाव्या 
चार्याणा श्री हरनामदत्त शास्तरि वर्याणाम्‌ पृत्रस्य 
विद्यावाचस्पते श्री देवीप्रसाद-शास्त्रिणस्तनयस्य भार- 
दवाजान्वयस्य विद्याधर नास्त्रिण सुप्रथितेयं मरिति. । 


या नित्यासा सदा शुद्धा शुद्धाया विकृति. कृत 
वाक्‌ तन्त्री ~ निर्गता नित्या भारतीय सुधामयी ॥५॥ 


देवदत्त -- भाव, भवतु भवता भारती सदेवामरभारती परमद्यतनी 
आरतीया जीवन ~ भतिस्त्वव गाहते काचन भिन्नामेव 
दिक्षामित्यश्च नास्ति कङ्चन सगय ॥ 


२३२ विद्याधरं ्रन्धावली 


सूत्रघारः -- देवदत्त, श्र्ाप्याघुनिको लोको नान्त एव सर्वथा । 
देगोऽयं न कञ्चन सामान्यो देश । इहहि बहुलायामपि 
तत्तहेश ~ सम्पकं - दोषत्तमिस्लाया-्रकारयति चैनमनिश 
किमपि तदेव दिव्यतम ज्योति-यंन्न भवति कदापि मन्दं 
चुति-हीनं वा 1 


देवदत्त -- यदीदशमेव किचनानुपम वस्तु पूर्णानन्देऽस्मिन्‌ नाटके 
वण्येते तदातु मामकीन चेतोऽपि त्वरयततीव मामेतद 
भिनेतुमविलस्बेन । 


सूत्रधार -- अत्र सन्देहं एव क 1 तत्र हि स्वयमेव प्रतिश्रुत नाटक 
प्ररो्ना-- 


जातं सम्प्रति न समस्तमपि यदु दोषाबृक्त जीवनम्‌ ~ 
लोकं-चिस्मृतमेव संयम-सुखम्‌ प्रेम्णाश्च चिन्त्यागति । 
पूर्णानन्द-कृतावत सहृदयं-टव्य हि तत्‌ प्राक्तनम्‌ 
क्षेमाकाक्षिभि-रा्य-संस्कृति-रतम्‌ प्रक्षयम्‌ पुन पावनम्‌ ॥६॥ 


( नेपथ्ये नत्यध्वनि )} 


किमु सुप्यत्त श्रालि-ष्रहो भ्रघुना दिनमद्य सुरम्यमिद ह्य दितम्‌ 
दयुतिरस्ति नया परित प्रतता नवमृल्लसित हृदय च हृद 11७ 


कुसुमे कुसुमेऽनूपमा सुपमा सरस मरुदेगवन चिरसम्‌ 
सरित प्रवहन्ति हसन्त्य इमाः प्रतिभाति जगतु-ललित निखिलम्‌ ।*५॥ 


देवदत्त -- ( नियम्य) कीडगोऽयायम्‌ भाव । मवत्ययं जसति नवीन 
एव कठ्चनाना-संचार । 


सूत्रधार -- भरे, चिराद्‌-यत्समीहितमारस"त्‌ तदेव न सम्पन्नम्‌ । 
गुरुवरस्य गोरक्ननाथस्य वरप्रमादोऽद्य मतिमावु भूत्वा 
महाराजस्य अलेनद्रस्य गृहे समवनीणं इति प्रतीयते । 


विद्याधर ग्रन्थावली २३३ 


तत एवेय मंगलगीति मयी न्तंन-ककृति परितः प्रस- 
रन्ती नतंयति सर्वेषामेव न -चेततासि । पश्य प्य, तत 
एव चेमे सवेऽपि लम्बनाटपटावबृता॒त्वरितगति-प्रचल- 
दुदूङ्ला पण्डिता ब्रहमहमिकया राजप्रसाद-ारम्पर्या- 
वृण्वन्ते इतस्ततो विचरन्ति । 


(कश्चनकस्तेषु श्रावयति चैतत्‌ पद्य मन्दस्वरेग् } 


समुपंति सहैव तामसी प्रथमेरेवं करं नं कि रवे 
नियत प्रति विन्दुवति वा सहज कि न विशोषण ह्यपि 11६11 


सूत्रधार ~ (श्रुत्वा) श्रे सुधासारेणव सह्‌ कीद्गोऽयं वच्रपातोद- 
घोष । सवथा कल्याण कुरताद्‌ ~ भगवान्‌ भूतभावनः 
सर्वेषाम्‌ । इदानीतु भ्रागच्छ प्रमोदावसरेऽर्मनु श्रावा- 
मपि एमि पण्डिते. सहैव राजकूल वर्धापयाव समुष- 
स्थिताना जनाना मनोरञ्जनाय च यत सामयिकं तन्‌ 


भ्रस्तुम । 
दवितीयं हृश्यम्‌ 


(पुरोहित , पण्डिता श्रथिनज्च) 


कमलाकर -- गास्त्रं हि कि कि नाम नं प्रत्यक्ष प्रदर्णयति विरोपत्तञ्च 
ज्योति शास्त्रम्‌ 1 अस्यानुग्रहेण मया पुरंव चर्पऽस्मिन्‌ 


प्रबल सन्तानयोगो वतत इति समधोपि 1 र 
हिमकर -- श्ररे त्रिकालद्िन्‌ 1 प्रज्ञानेत्र। क ते शस्वरेणानेन 
स्थितमासीदद्यावधि त्वदुदरदरीगनं-निलीनेन । 
महीधर. - अररे गान्तं पापम्‌ । प्रसिद्धौव्यं वर्नगाज. 1 श्िमिस्य 


योगेधियों कदाचन किचन जात्त वा भात्रि।1 चिज 


२२४ विद्याच र ग्रन्यवत्ती 


नां सवंमाम्माकं सवसिद्धिदात्री भगवनी चामृण्डदिवी 1 
{ मम्भीरमृद्रा नाटयन्‌ }) ग्रहौ कीडली भयावहासीन्‌ 
सापि मटाकाननाचिः । उलिढानकालते यह्व य्स्ननो 
उर्निज्वानाः प्रगिति न मुद्वनन्त्यो मन्सम्मून्माया्निपुः 
जननः निवा" । 


हिमिकर्‌ः -- श्रे प्रापण्डमाण्ड ! श्रव नेप्नेन विकन्थनेन 1 


कमनाकर्‌ -- सजति वुष्टि-स्नपते कथम भेकोव्यं न ट्ट रावताम 
स्वानन्त्येग्‌ 1 

प्रभाकरः ~ कथय कथं न सुप्रभानेऽप्यस्मिन्‌ वायसोभ्यं न मेवे 
क्रैका र्‌-मरन । 


महीवर्‌ः -- (्राक्तिप्य) श्रे 1 जानास्यह्‌ युवा कमलाकर्‌ ~ इपोप- 
जीविना दुप्टग्रही 1 


उभावपि -- श्रावा च भटु-मट । व्वाम-- 


जानीवहे यत्कुने यशा वा प्रतायं लोकानु तनृपे स्वजालम 
स्थाता दन्य न प्ररं चिराय ज्रूरग्दै. सर्मा वीभितोऽनि ॥१०॥ 
श्रस्माकं च-- 
कर्मकाण्ड प्रवीगानां ग्रहाः दुर्वन्तु कि कचित्‌ 
सलिने ्रपनत्‌ वन्हिः स्वयतरेदोपरयाम्य > 1:११ 
पुरोदिनः -- पण्डिवरा- ! द्ौमाग्येन ममुदिनेऽस्मिन्‌ मामनि 
दिव्रससपरि क्रिमेवम्वित्र वनन्निर्गेलम्श्रलप्यते । 


कमलाकर. -- श्रावंमिश्वा. । नि मदयमपूरवे ~ एवंष कव्वन सौमाग्य- 
सूठद्ियन्तथाभि प्रर्‌न्लधेना एवात्र कथम प्रत्यव प्रमा 
भयावद्ुः कच्चन काप्टिकि-कूठारप्रहार 1 


केमनाकर्‌ - भर्गव्च 1 


चिद्याघर ग्रन्यावलौ २३१५ 


पुत्रौऽसौ नियत विलक्षणगुणः कश्चिन्महाच्‌ सयमी 
पिध्रो. स्यादनुगद्च, द्गंनसुख नेवाप्नृत किन्तु तौ । 
भ्रादौ षोडकावाषिकी ग्रहगतिस्तद्रोधिनी च्यते 
को जानाति घटेत कि परमित पुत्र गतायु परम्‌ ॥१२ 


श्रथन. - (श्रुत्वा) हन्तहता स्म ! पूत्रमुर मनालोकंय कथ कर्चना 
प्पुलक्रित पित्ता्थभ्यो मूक्तहस्तो भवेत्‌ । रपि च 
कि-नानतौ पितरौ, ` 


स्मेरानन वीक्ष्य सुतस्य काननम्‌ बोधस्य रम्या क्रमदा आदीप्िम्‌ 
श्रुत्वा वचासि स्ललितानि भूयः प्रमोदमग्नौ नहि चेत्‌ प्रजातौ ।१३।, 


एक -- कालावधिरपि तु कियानू- 


पुरोहित -- (आक्षिप्य) न भवतश्रधीरा.। भाग्यलिखिततं न केनापि 
कचित्‌ किचनापदतुः घक्यम्‌ । सुप्रसन्नं सम्प्रति गुभा- 
हीर्वाद-रदान परं वचन-प्रयोगे च सावधानं भव्यिम्‌ । 
समागतमिद सम्मुखमेव दुगंद्रारम्‌ । पश्यत-- 


नार्यो मगलगीतिगाननिरताः तौयन्निक वधते 
्राप्तादेषु पदं न तत्‌ किमपि यत्‌ पूर्णं न पौरत्रजं । 
राज्ञामुत्सव एव क सनु मवेत्‌ यस्मिन्न सर्वेत्सिवे" 
राज्य तद्‌ श्वि धन्यमस्ति निरति-यँस्मिन्‌ प्रजाना नृपे ।1शक। 


विजयता महाराज । चिरंजीवतु कुमार 
(सर्वेभ्य) त्रिजयता महाराज । चिरजीवतु कुमार । 
(सर्वेऽपि सम्प्रविष्टा दुर्गाऽभ्यन्तरम्‌) 
वरतीयं हश्यस्‌ 
(तत्त भविति चिन्तामग्नो महाराज ) 


महाराज. -- श्राः कष्टम्‌ ! हृदयेन मुद्मु हुवंलवतपरेरितोऽपि नाह 
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कथमपि सुतमूखावलोकन - सुखमधिगन्तु शकनोमि । 
कदावा दीनमिद मानवीय मन स्वमनोरथानाम्‌ 
परिपूर्य भवति पूशम्परितप्रम्‌ शास्त्राणि वा कदा 
कस्यचन कोमलनृक्तिरक्षणमपेक्षन्ते । इमानि हि केव- 
लमद्दय-मविप्यमावनामयानि प्रायशो भवन्ति वतमान 
विरोधीन्येव । अन्यथा कीरनोऽयं नियम-- 


यदर्थमाजोवनमीहमाने दु खानि सोढानि पर शतानि 
सम्प्राप्तिकालक्षण-एव सोऽय कचिक्निरस्यो वत सनिगूढ ।।१५॥। 


किमत. पर दौर्भाग्यम्‌- 


पुरासीद्यत्राहो प्रकृतिजनित किचन तम 
सहल्नांशौ पूर्णे समुदयति तत्र॒ ~ चुतिमये 
स्वहस्ताभ्या नेत्रे स्वयमिह पिधा्यैव विधिना 
मयैतद द्रष्टव्य तम इह धन हन्त परित ।१६॥ 


हतविषे 1 त्वदीय विधानमपि गक्यम्‌ किन्तु केन निरो- 
डम्‌) ्रवक्यमाविनमथंमन्यथा-क्तुंम्‌ न कञ्चित्‌ लोके 
प्रभुरास्ते । (क्षण विरम्य) चिर जीवतु पर सम्प्रत्यय 
सुकूमार कुमार । स्वयमेवाऽहमपि पून कदाचन 
भवेयम्‌ परिपूणं-मनोरथ' । 


(अच्रान्तर एव प्रविश्य पुरोहित } 


पुरोहितः -- जयतु महाराज भगवत्‌-कृपया परिसमाप्तोऽच निवि- 
ध्न क्रुमारस्य पश्वमो वं । कूलपरम्परामनुसरद्धि 
स्वामिवरयं सम््ेष्योऽ्य सम्प्रति कस्मिश्चन-राजव्- 
भिभ्ानुक्कले गुरुकुले यत्राय समवयस्क सहपाठिभि सहं 
स्वतन्त्र॒विहरन्‌ समधिगच्छेन्‌-राजकूमारोचिता मतर 
विधामाचार-विचारगिक्षाय-मरहमपि च समये समये 
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तत्रत्यां तत्‌-भरगत्ि सुनिरीक्ष्य-भ्रायेवर्येभ्योऽखिलं यथा- 
वतु-निवेदयिष्यामि । 


नरेश्वर. -- गुरुपुत्र, भ्रधिगत्येतदद्य परमहर्षावहं शुम सद्‌-नृत्त 
महमपि साम्प्रतमनुमवामि स्वस्थमात्मानम्‌ । गुरुजनेर- 
नुगरहीते बाले न पून" पितरौ तकृतेऽधिक चिन्तितौ 
तिष्ठतो न वा भवतत पून. प्रतिक्षणं तत्तद्‌ ~ गति 
निरीक्षण-न्यग्रौ । 


योग्यं गुरुकलस्थानश् तच्रभवतेव सम्प्रति समन्विष्य 
सूचनीयोऽहं यथासभवमविलम्बेन । 

(पुरोहितः शुमाशीर्वादिमावेद्य प्रस्थित । नरेरवरश्च 
भविशत्यन्त- पुरसु) 


( इति परिपूर्णः पूर्णानभ्वे प्रव्मोङुः } 


अथ पूर्णानरवे द्वितीयोऽङ्कः 


प्रथमं हडयम्‌ 


(यात्ना संभार-संग्रह-सम्भ्रान्त प्रविशति कन्चूकी) 


कच्च की -- ( श्रात्मगतम्‌ ) श्रकस्मादेवाऽ्य महाराज श्रीदलेनद्रो 
बाल्हीकानभियात्विति निशम्यैव प्रकम्पमानगात्रस्य मे- 
ऽद्भानि महादेव्या श्रदेशेनाधूना सर्व॑थेव प्राण रदहितानीव 
सजातानि (विरम्य) यात्रेति शब्दस्य श्रव एमातरेएौव 
वाधेक्ये न बुद्ध नाऽपितु तस्य प्राणोरेव पुरतो गन्तुमिव 
भूयते सर्व॑या समुद्यते । 
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रहो कष्टं यष्ट्या कथमपि समुत्थाय चलतः 
गृहे स्वस्थानेऽस्मिवु परिचित ~ पदे चापि यदिमे। 
मुहु. संजगयेत॒स्खलितिरिह चेत्‌ हन्त नित्तराम्‌ 
कथं ह्य.च्चे नीचे नवतम ~ पदे स्यान्ममरतिः ॥१॥ 


श्रथवा वासुदेव, किंमावहसि व्यथं -मेतत्‌ तत्तद्‌-विकल्प- 
जनितं परितर्या-ध्म-विरुद्ध वत वैकल्यम्‌ । महाराजः 
कथमपि कचिद्‌ यात्रायाभथवा कस्मिश्चिदपि बाल्टीक- 
स्थले नानुभवतु शारीरिकं मानसिक वा किमपि रैथि- 
त्य तदेवास्तैऽघुना मदीयं सवप्रधानं-खलु चिन्तनीय वस्तु 
तदेव विचिन्त्य चपेक्ित्तानि वस्तूनि-सम्प्रति सग्राह्या- 
शि मयाऽविलम्बेन } 


(अक्रान्तर एव तत्न प्रविशति भ्रार्या माद्री) 


भाद्र -- भ्रायं वासुदेव, किमेवं खलुः परिभ्रान्तं इव यत्र तत्र 
परिभ्रमसि । श्रज्ञप्तास्मि महादेव्या विज्ञापयितुं यद- 
त्रैव स्थितेन भवता द्रष्टव्य सुसम्पाय च सर्वे खलु 
दैनिक -राजगृहे समपेक्षि्त ठत्तद्‌ - देवालय ~ प्रभृतीना 
प्रसन्धजातम्‌ । 


वासुदेवः -- श्रायुष्मत्ती भवतु महाराज्ञी ! तज्नभवती च गृण्हातु 
~ मदीयान्‌ दातश शुभाशीर्वादिानु । शतायुषश्च सन्त्वस्माकम्‌ 
परमभिया महाराज-्रवरा । परं यदि नाहं तहिं कोऽन्यः 

खलु परितिष्ठेत्‌ महाराजस्य परिचर्यायाम्‌ । 


माद्री -- सर्वमेतत्‌ सुसम्पन्नम्‌ । इदानीमेवान्त. ~ पुरे समागतं 
स्वाभिवरं महादेव्या सह स्व॑मेतर्‌ समन्वित 1 यथपि 
न वेद्ध निश्चयेन कतम खलु परिचारक. सम्प्रति - 
त्वस्स्थाने स्वामिपादाननुसरेत्‌ परम्भरवासोऽय न भतीयते 
सवंथाऽस्प-कालीन ! यथामया महादेव्या स्तेस्तेवेचनर- 
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नुमितमू-महाराजो वाल्हीकाना गतिविधि~पयंवे्षणान्तर 
प्रचानामात्य-पुन्रस्य वंवाहिकम्प्रसङ्खमपि निजोपस्थित्यानु 
-गृण्ठीयादेवेति प्राय सुनिद्चितम्‌ 1 मागलिकेऽस्मिन्नवसरे 
महादेवी भ्रक्षराऽपि प्रधानामात्येन तत्नोपस्थातु सम्प्रा 
चित्ता, पर साऽत्र स्थितंव कुमारस्य ताता निक्षानु- 
गताम्प्रगतिम्पयवेक्षितु च्यते पयुंत्सुका । महाराजश्च 
ततः कारमीराधिपतिना प्राथितस्तत्रत्याना तेपा तेपां 
रम्यस्थलानामपि दशनाय यत्र तत्र॒ विहरेदिति सर्वं 
सुविचिन्त्य स्वं-महादेग्या सेवाया त्वदुपस्थिति-निर्णतिा 
परमपिक्षिता 1 


कच्च.की -- श्रनुगृहीतोऽस्मि 1 निवेदय मे शतदा शुभारी्वदिानु 
महादेव्या सेवायामर । शतायूषश्च भवन्तु दयालव 
स्वामिपादा. 1 


माद्री -- स्वैमेतत्‌ सुसम्मादयिष्याभि । परमधुना महादेव्या श्रादे- 
शानूसार भवता महा राजस्य यात्रा-सौख्याय पुरोहित- 
प्रवरस्य परामर्चानसारं प्रासादमन्दिरे समारभ्य किममि 
सदनुष्ठानस्‌ 1 


॥॥ 


कच्छ की -- कथय पुष्कलं प्रसादश्च प्रासादे प्रतिदिन वित्तरणीय 1 


माद्री -- वाति वासन्तिके वाते सावेत्रिक परिमल-सौख्यं तु भवे- 
देव सुलमभ्य सवं नस्त्यि्र कश्चन सन्देह । 


{ विष्कंभक. ) 
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(ततौ भन्ये :नवनिर्मित्त-भ्रास्थान मण्डपे प्रविशन्ति महाराजस्य-स्वागतं 
व्याहरन्तो मागधास्तेते तत्प्रदेलव तिन सामन्तप्रवराश्च) 


"द४० विद्याधर प्रन्थावल्ली 
प्रथमो मागधः - 


संजातो किलाऽस्मदोय ~ विषये नूनं प्रकाशो नवः 
कश्चिद्‌ दिव्यतमो जगत्यनुपमो रम्यो महानुज्ज्वल । 
रोलेन्द्रो दपति-र्महान गुणागरौ-विभ्राजमानोऽनिशम्‌ 
सौभाग्यात्‌ समुपस्थितः प्रमुदिता. सूस्वागतं कुर्महे ।२॥ 


दहितीयश्चारणः - 


जयी-प्रतापी, प्रथितौ दयालुः प्रजाजनानामनुरक्ति-केनदर 
धम्यमू-्मवस्थाम्प्रति-कमं रक्षन्‌ नून महानेष म॑ही-महेन्दरः ॥३॥। 


अ्रवानामात्यः -- (समुपसृत्य) इमे च तत्तद्‌-गिरि-स्थलाधिपाः यज्ञ- 
स्विनि सामन्तप्रवराः स्वामिन सेवाया समुपस्थिता 
भ्रभिवन्दन-पुरस्सर निवेदयन्ति-स्व-स्व-स्यल-विनी 
वतंमानामखिलाम्परिस्थित्तिम्प्रगति च 1 ( क्रमदाः 
सम्मुखे समुपस्थितेषु सामन्तेषु तच्च थम हरिवर्षाधिपो 
निवेदयति )} 


भ्रमो प्रतापादिह सुप्रसन्ना स्वे वय स्मो निरता. स्वधनं 
न केऽपि हिला न च कोऽपि शत्रु क्षेत्रेऽस्मदीये लभते प्रवेशम्‌।॥४। 


ततो वलक्षाधिपः श्वे तकेतु साष्टाङ्ग पातम्म्रणम्य निवेदयति-- 


क्षन्तव्याः स्मो महाराज, वय सवं कपालूना 
विलम्बश्चत्‌ कराधाने कचित्‌ करिचदमूत्‌ प्रभो ॥५। 


महाराजः ~ श्वेतकेतो, इत- प्रागप्यतेकश प्रायनञ प्रहिवषंम्‌ भवतो 
व्यवहारे भवत्येव यत्ततु परिस्ललनमिति नास्त्यय 
कञ्चन ते समुचित" समुदाचार । व्यसनस्यापि मर्व 
काचित्‌ पराकाष्ठा परित्यज्य सम्प्रति प्रतिक्षणमद्य ~ 
पानम्‌ परिष्कायं स्वकृषिक्षे्म्‌, परिरक्षणीया फलदा- 
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यिन. सत्तरवो राज्यकराधाने च न पुन. कार्य 
कञ्चन विलम्बः (प्रधानामात्यमभिलक्ष्य) भ्रमात्यप्रवर, 
इत पर श्व तकेतो मंद्य-पाने यथा न भवत्यधिक- 
म्परिवर्घेन तदुभवताऽपि कृपया प्रतिदिनमेव परयवेक्ष- 
णीयं सुसमाहितेन । 


प्रधानामात्य -- स्वाभिप्रवराणामादेशोऽयम्‌ परिपाल्यता सर्वथा साव- 
हित मया । भ्रपररपि परं सामन्त-्रवरे सुविधेयमेतत्‌ 
कृते मदीयं सदंव-साहाय्यम्‌ 1 


(सर्वेऽपि सामन्ता भ्रामु श्राम्‌ इति समुच्वारयन्तो- 
निवेदयन्ति पुन. स्व-स्व-विषय - व्तिनीमसिला- 
स्परिस्थितिम्‌ 1 


महाराजः -- सर्ेमेतदू-वृत्त॒तत्रमवद्धःयोऽवगत्य॒परम््रीतोऽस्म्यहं 
सजात- । वतं मानेभ्य संभावितेभ्यञ्च सर्व-विधेस्य 
-दाकुभ्य. स्वस्वक्षेनस्य सरक्षणमेव दुनमस्माकम्भरथमो 
ध घर्म. । तेन सहैव परमस्य कषेत्रस्याथिकाय सास्कृति- 
काय च विकासाय विघीयमानाना कार्याणा 
क्ेत्रेऽपि स्थेयमस्माभि. सदेव प्रगति-परं । न काचित्‌ 
सामान्याऽपि रूपरेखा परम भ्रस्या. प्रस्तुता केनापि 
महानुभावेन । 


(हेमङ्टाधिप समुत्थाय सविनय निवेदयति) 


परमश्रद्धेया भ्रूपतिवरा, नंतदविदितमत्रमवतामू 
श्रायंचरणानास यदस्मदीयेबु तेषु तेषु मठेषु तत्रासच 
अनेके सुप्रसिद्धा ग्रथागारा. । आक्रामके-म॑गोला- 
दिभि-दैस्युभि पर तत्तदाक्रमण ~ काले सवेऽप्येते 
प्रन्थालया परिष्वस्ता श्रथ कृताश्च तथा खण्डिता 
यथा नैकमपि किचन पुस्तकं साम्रतमक्रास्ते पूरंर्पेण 


ष विद्या्र श्रन्थाबली 


पूणं म सुरक्षितम्‌ । सर्वेषामप्येषा समद्धाराय सम्म्रत्यपे- 
क््यन्ते तत्तच्छोस्व्राचुगीलनेऽनवरतं निरताः शत्रो 
विद्धत्मवरा । एषामावासरादि-प्रबधाय-्ररनपानादि- 
व्यवस्थां चपिक्षितमाचिलम्परिपुरयिष्यतेऽस्मामि - 
्मान्यानामनुचरं. 1 विद्रद्धि ~ विधेय कार्यन्तु किन्तु 
विधास्यते विद्रदुभिरेव सुसम्पत्षम्‌ । प्रवन्धश्चाय भवे- 
दार्य-चरशैरेव सुविधेय. ॥ 


महाराज -- सामन्त-चक्रन्रूडामरो, समभिलक्षय भवत लल्वेनं - 
विद्यानुरागं महान्तं सन्तोषमनुमवामि 1 श्रस्माभिरपि 
साम्प्रत नात्र स्थास्यते सवथा समुदासीन. । सत्वरमेव 
चैततकृते तरव्रते भारदादेन ~ वि श्ुषरौ विद्वदुवरेश्च 
सक्रियं सम्पकं सस्थाप्य ग्र थागाराामेषां समुद्धारेण 
करिष्यामोऽस्य प्रदेशस्य लुप सास्कृतिकी सत्कीतिम्‌ 
पुन" सुप्रतिष्ठिताम्‌ 1 † 


हैमक्रुटाधिप- - विजयता महाराज , भरद्योततांतमांचायं ~ वयणिमेष 
विद्यानुरागस्तरैलोक्येऽरतिदिनमधिकाधिकयु-परिदीप्य - 
मानः । 


प्रधानामात्य -- सदुगुरो-्गोर ~ नाथस्याभितमप्थेवं भवेत्युरंतया- 
परिपूर्णम्‌ । तत्तत्‌ क्षेत्रपतयश्च भवन्त्वनेन सत्मकारेन 


प्रतिक्षेत्रं सुप्रकािता. । 


( श्रतरान्तर एव मध्याह्न - वेलासूचकेन षण्टानादेन 
सहैव पठति पद्यमेनम्‌ सूत ) 


नाता मध्याह्न वेला प्रखरदिनकरो मूध्नि-विश्नाजमान 
च्वाया जीते प्रदेगे फटिति सुखमित प्रेरयत्येष गन्तुम । 
देवागारेषु देवा अतिथिजनङृते-म॑न्वघोपे प्रसादम्‌ 

सद्य प्राप्तु नितान्त चिकलित-मतयो मान्ति घन्टारवश्च ।\६॥ 


विद्याधर ग्रन्थावलती 


प्रतिहारी. -- (भरविश्य) श्रथाद-प्रदोपावसरे मर्वेरेवात्र विराजमान 
महानुभावैः ~ श्रमात्यप्रवरस्य चिरञ्जीत्रिन" वुंमारम्य 
मागलिके शुभे वेवाहिकेऽवसरे कपापूगोया-स्वभमृप- 
स्वित्या-समनुग्राह्यम श्रमात्य-मन्दिरम्‌ । श्रवनरोत्यम 
परम ~ सम्मान्य स्वामिप्रवरेरपि स्वरममुपरिवत्या 
सुविधास्यते सुसमंलंकृतः ( इति यवँ ममृत्या. 
विजयता महाराज इतति घोपयन्तौ मण्पाद्‌ ~ 
वहिरायान्ति) 


(३) 


(वैवाहिके चुभावसरे, समञ्जते स्वभवने ममागनाना 
मान्यानामत्तिथीना तेपा तेपा सगीत ~ नरन्यादिग्ना- 
प्रचीरानाश्च स्वागते निरत प्रधानामान्यौ चिति 
मण्डपे महाराजस्य नृस्वायनायात्वन्न व्यन्नो-निगधयने. 
सद्य एव्र च मधुरभेरी -स्वन-यृनन्मर नेनरवारिभि- 
वादन-व्वनि समारभने) 


| 
1 
५2 

न्त 


प्रधानामात्य ~ ग्रहो सुनम्‌पर्विना णवे माराङाधिरा 
समारभतामघूना निनोयमा नव-मन्टरनण्म मयूर 
समार्य व्ये वृषानन~-ग्वानीनो स्तान्यन्य स 


निचेन्यनि 1 


दव्व 


र विद्याधर प्रन्थाव्ी 


वलेन वा मदु-भिषक्‌ प्रवर. कर्यान्मा मण्डपाद्‌ वहि- 
रत्‌ । 


(महाराजस्य वातमिना निकम्य॒नूपासत्मुपासीनः 
काकेदव र सविनय निवेदयति) 


क्षम्योऽह महाराज, द्रयोरमष्येऽनज्ञप्नोऽपि किचिद्‌ 
विन्न निवेदयितुम । सुप्रसिद्धः किन्त्वस्मत्‌-शषेत्रवर्ती 
प्राणाचार्यस्व्यम्बकेदवर-। निद्रादोष ~ विक्ेषज्ञोऽ्य 
सप्ताहाभ्यन्तरमेव तत्रभवतः सुविधास्यति दोषेणा- 
नेन सर्वथा चिमुक्तानिति मदीयः सुद्डो विवास । 
भ्राज्ञाप्येत चेत्‌ श्च प्रातरेवानयाम्येनं मान्यवर्याणाम्‌ 
परिचर्यायाम्‌ । 


नरेश्वर. -- शतश्चो धन्यवादा, भ्र्प्य॑न्तेऽस्मं शुभाय प्रस्तावाय + 
समानेयाः प्राणाचार्या इमे इवः प्रातरेव नववादनात्‌ 
प्राकू-मन्मण्डपे । यत्र सुपरीक्षयेते मह्य तत्रमवते वा 
यदस्ति सुसभ्पा्यम्‌ तदखिलस्प्रतिपादयिष्यन्ति- 


निद्रा प्रधाना जननी मता नः प्रस्वाप्य याऽस्मान्‌ सततं सुखेन 
रोगे रशेषं कुरते विमुक्तान्‌ बिभति शक्ति च नवा सदैव ॥२॥ 


प्रधानामात्य -- भिषक्‌ श्ुडामरी, महाराजस्यास्मं स्वास्थ्य-लाभाय 
सर्वेऽपि वय वर्तामहऽत्रभवत. परमाः तज्ञाः । 
नैबेल्येनानेन यथानाभिभूयता भूयोभूयो नरेनद्रवरः 
तथाविधः कश्चन सुनिश्चित समूपायः सूनिदेरयोऽघुनाऽ 
त्रभवता सुविचिन्त्य सत्वरम्‌ । भवतोऽनेनानुग्रहेश 
महाराज प्रवर चीतलकोट वततिनोऽन्ये चाखिलाः 
नागरिका स्मरिष्यन्त्येना यात्रा सदैव समादरेणख । 


प्राणाचायं -- सदुबन्धो, नैषा काचन महती स्तमस्या । महाराजः 


विद्याधर ्रथावली २४१ 


समपेक्षते साम्प्रतं सुस्थिरा कानन मनोविनोद-साम- 
श्रीम्‌ } 


दाम्पत्य-सौख्येन चिराद्‌ वियुक्तो वात्सल्य-सौख्येन हठाद्‌ हतश्च 
कथम्विधे हन्त मन" प्रसादं लभेत सञ्नाडिति-चिन्त्यमास्ते 1३ 
स्वतो हि सौख्य-दयमेतदास्ता ममोपचारेण सृद्धेन लभ्यम्‌ 

निद्रा प्रसन्नानुगता स्वभावात्‌ सुत नवोढा जनयेत्‌ च रम्यम ।\४॥ 


भ्रस्माकमस्मिन्‌ प्रदेशे तु यथा भवानास्ते सुपरिचित 
प्रायश्च सर्वेऽपि सामन्ताः रमन्ते ताभि-स्ताभिरभिन- 
वामी रभणीभि नं च भवन्ति कदापि केनचित्‌ 
निद्रा-दोषेएा विद्रुषिता 1 


भ्रमत्य -- सम्यगवगत्तो मया मान्याना खल्वेष सुख साधघीया- 
नभिप्राय 1 भ्रनन्येन सौन्दयंरा सम्पन्ना नानाविधैरन्येश्च 
गृहिखी-गएौ समवेता शतश सम्भ्रान्ता युवत्तयो 
यौतुकदानादि-कारटिन्येनाद्यापि पितृगृह-एन यथातथा 
यापयन्ति स्वदिनानि । महाराजश्च त्केनाप्युपाये 
नागीकूुयदिनम्परस्तावम्र तहि सप्ताहाम्यन्तरमेच 
सर्वमेतद्‌ भवेन्‌ सुशैन सुसम्पादितम्‌ । (विरम्य) 
भस्तावोऽय किन्तु प्रस्तूयता श्रीमद्धिरेव नरेन््रवर्यस्य 
सम्मुखे 1 परिपक्वावस्थायामपि दाम्पत्य-सौख्यमनु- 
भवता वप्त च जीवता सज्जनानामुद्ाहुग्यौ 
सुसमथितेऽस्मिन्‌ प्रस्तावेऽस्याद्धी-कारशे न भवेत्कश्चन 
सश्यात्मकोऽनपहार्यो निरोध । 


भ्राखाचा्यं -- वरम्‌ इव॒ परञ्वौ वाऽस्मिच्रपि सत्कार्यं भवेद्‌ भवद्धि 
सुलभ्यो मदीयो हादिक सहयोग 1 नमन्वेप्टव्याः्वुना 
काचन हृदा रमणी यया रममाशगो नरेष्वरो न भवेन्‌ 

॥ कदाचन केनचित्‌ निद्रा-सील्येन-वियुक्त । 


२४६ 


विद्याधर प्रन्थावलौ 


(निष्करान्तावुमौ तत्तत्परामर्न-संलीनौ महानुभावौ) 


( ४) 


महाराज शेलेन्द्र॒ -- (स्वगतम्‌) राज्ञाभ््रासादेषु घटनेय न॒ काचिद 


माद्र 


सामान्या घटना । सौख्यद्रय चानायासेन प्रका- 
रेण सौकर्येण सम्प्रति सुलम्यमिति नास्त्यत्र 
क्रि्िदु विशेषतः परिचिन्तनीयम्‌ । (क्षण विर- 
म्य) परिणत मे वयो नास्ति किन्तु नव-विवाह 
योग्यम्‌ (पूनरात्मगतम्‌) प्राणाचायस्य कथना- 
नुसारं किन्तु मवेदनेन नवदास्पत्य-सौख्येन स्वत 
एव नवलक्ति-सम्प्राग्ति. भ्रायुषश्च भवेत्‌ नव- 
रसं सरसा स्वाभाविको सम्बृद्धिः । (पुनधिर- 
म्यात्मगतम्र) कथ क्रिम्वाऽनुभवेतु पर महाराज्ञी 
अक्षरा (भ्रपवायं) श्रथवा साऽपि तिष्ठतु स्व- 
प्रासाडे कथाश्रवणादि-मग्ना । समये समायाते 
भवेदेव तस्या तनयो यौव राज्यस्याधिकारी । 
श्पेक्ष्यतेऽधुना केवल काचित्‌ सामान्या सुचना । 
ग्रैव ता सम्प्रेष्य भवामि सरवंथा निवृत्त 
चित्त । 


4 


(पूजा मगवद्‌-ध्यान-सलीना विराजते महादेवी 
श्रक्षया । प्रविशति चात्र परम-परिक्लान्ता श्रार्या 


माद्री) 


-- महादेवी श्रश्चग्यं श्रावयामि । इदानीमेव भघानामा- 
त्यस्यानूजेन सह॒ समायात्ता अस्माकं चिरञ्जीविनः 
कुमारस्याभिनवाया विमातु राया ~ नवीनाया दासी 
राधा प्रणाति-भुरस्सरं विज्ञापयति यन्महाराजस्या- 


विद्राधर ग्रन्थावली ~ २४७ 


देशानुसारम्प्रमदोपवनस्य पश्चिमभागे स्थिते प्रासादे 
नव-राश्या स्वागताय समपेक्षित सवंमपि तत्तस्रव- 
न्धजात मया वासुदेवेन च सद्य एव मुसम्पादनीयम्‌ 1 


श्रक्षरा - सर्वथा सादर निरोघार्यो महाराजस्यायमादेन । यद- 
पेक्षित तद्‌ विधीयतामविलम्बेन । नवराज्या दासी 
चेय सत्करणीया समुचितेन सत्कारेण (कन्च.की समू 
पसृत्य) महादेवि ममानुपस्थितौ महाराजस्येय वाल्दी- 
कयात्ना सम्प्रति सजाता तत्तन्नवसमस्याजननी प्रति- 
क्षण तत्तदशान्तिविवधिनी च । 


मह्यराज्ञी ~ ब्रायं दासुदेव-स्वंतन्त्र-स्वतन्त्राणा नरेन्द्राणामिय- 
मनुगति नास्ति काचन मवंथा नवाञ्नुगति । गुरोरनु- 
मति विना परिणतेऽस्मिन स्ववयसि महाराजस्येयम्‌ 
प्रणय-लीला न भरेत्‌ किन्तु चिर मनस समुल्ला- 
साय । यञ्जात्त किन्तु तज्जातमघुना । विहाय तत्त- 
च्चिन्तनमन्यतु कूमारस्य पुरस्य कगलमेवाधुना 
विधेयमन्रमवता प्रधान स्वसाच्यम्‌ । 


क्चकी -- हे भगवनु, हे गुरो गोरक्ष-- 


रक्षय कुमारः सततं भवद्भ्याम्‌ दृष्येत कंञ्िन्न मवतप्रसाद- 
न योगिनी क्रूरतरा ग्रहिम्य कचित्‌ कदाचिद्‌ भवताच्च तस्म ॥१। 


{ इति परिपूर्णः पूर्णानन्दे द्वितीयो.) 


रय विद्याषर ्रथवक्तौ 


अथ पूर्णानन्दे तृतीयोऽङ्कः 


(१) 
(प्रातरेव स्वककषे स्थिता निरुट्लासा-म्रक्षरा) 


भ्रकषरा - (भ्रात्मगतम्‌) कथमेकपद्‌ ~ एव सर्व॑ परिवत्तितप्र्‌ । 
नवीना राज्ञी समायातेति महाराजदक्षंनमपि दुलभ 
जातम्‌ । दुनिवारंव वा भवति सततत निष्कश्णा 
विधिगतिरचिला । 


भवतु मवतु करिचत्‌ स्वेसम्पत्तिगाली 
विलसतु सुखसिन्धुस्तस्य पार्व्वँ सदा वा 
तदपि जगति जाति वेवल दु खहेतो 
भ्रमृत॒ सरत्ि मनग्नेऽप्यग्निदाहानुभूति ।\१॥ 


(वैक्लव्यं नाटयति नि श्वस्य च पुन ) पूणीऽगमन-- 
कालच्च समाप्तप्रायोऽपि साम्प्रतं प्रतिक्षणं प्रवर्धमान 
एव सलक्षयते । न जाने तस्यापि भाग्ये कि लिखितम्‌ 
यौवराज्येऽय सुविषास्येत समधिष्ठापितो न वा इति 
सर्वमेव सम्प्रति सजात सशयापन्नम्‌ । महाराज 
सम्प्रति न स एव महाराज । छ गता न जानैऽस्य 
सर्वाऽपि स्रा प्राक्तनी विवेकबुद्धि । ग्रथवा 


करद कदाचिदुघटत्ता भवेऽस्मिन्‌ कामो जनो य. स भवेदु विवेकी 
कामाग्निना प्रोतुकथिते हि चित्ते शान्तास्तरगा. भकृते-विरुद्धा ॥२॥ 


विधधाधर प्रन्यावली २४६ 
( प्रवद्य माद्रौ ) 


माद्री -- भ्रार्ये श्रतिक्राम्यति स्नानवेला । भ्रलं सम्प्रति ~ महा- 
राज-~ज्यवहा रायात्यधिकेन व्यर्थेन चिन्तनेन । 


महाराज्ञी - सौम्ये, न केवल महाराज-ज्यवहार एव परमन्यापिं 
भ्र्तात निदात्ा काचनातुरता स्वयमेव सन्तत॒सम्भ- 
व्याकुली करोति मदीयं चेत. 1 किं करर्यामिति नैव 
निर्धारयितुं शक्नोमि । समागतवत्येव कुमारे सवरथम 
तेन किं विधेयमिति भल चिन्तयामि । 


माद्री -- पितृचरणाना द्च॑नानन्तर स गच्छतु विमातुरपि 
सदुदर्गंनाय सद्य । 


महाराज्ञी. -- अस्तु । प्रेषयिष्यामि तत्रैव त सर्प्रथमम्‌ । तत पर 
च भवेद्‌ भगवान भूतभावन एव श्रस्माक सर्वात्मकं 
शरणम्‌ । (साजलि प्रार्थयति) 


हे दीनबन्धो, करणंक-सिधो भीते-जेंगत्या छव मा सदैव 
बलेन दीना कुरते हि या मा भूयो विधत्त हत चेतना च 1३ 


(२) 


(तत प्रविगति परिपूर्णे पूखनिन्दस्य गुरुकूलानुसृतेऽ- 
खिले पाय्यक्रमे तत्मगतिस्पयेवेक्षमाणो गुरुकुलस्य 
प्रधानावयवं} 


भ्राचायं -- (स्वगतमू) श्रहो कूमारोऽयमासीत्‌ कीष्यो विनत, 
साधुवृत्तो, गुर सेवको गोसेवक्ञ्च । विलक्षणश्चास्य 
मति-प्रकर्थोऽतिशेतेस्म सर्वेषामेव न्ते-वासिनामु-प्रदीप्त- 
तम बुद्धिवेभवम्‌ ! महाराजाधिराज बभेनेनद्रो दूनमस्य 
विलक्षणया शिक्षा प्रगत्या प्रभावितो गुख्कुलस्याभ्यु- 
दयाय मवेत्‌ सदैवास्माकमनन्यततम सरक्षकः । (क्षणं 


२५० 
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~+ 


विमृशन्‌ पुनरात्मगत्तम्‌) स्वगृह गते किन्तु कुमारे कृतः 
पुनवर्यमभि - लप्स्यामहे एवन्विध सर्व्॑ैवादर्शाना 
स्थापक शिष्यवरम्‌ । ईद्शा हि शिष्या न भवन्ति 
सदैव सुलभा । शिष्या श्रपि ते भवन्ति गुरूणामपि 
गुरव । एषा विषये चयमेषा शिक्षका एते बाऽस्माकं 
शिक्षका इति निणतुमास्ते सदेव दुष्करम्‌ । 


सत्यं चतत्‌ 


स्वयं विकासो गुरिनो गुणाना विकासकस्तत्र निमित्तमात्रम्‌ 
यदुरत्तमामात्ि गुण स तस्य प्रभाकरे प्यति पोष्यमार" ।४॥ 


श्राचा्यं 


शैलेन्द्र 


भ्रस्तु सम्प्रति शीघ्रमेवासावितो यातेति मयापि महा- 
राजप्रवरोऽस्य ~ सुस्वागताय सत्वरमेव सूचनीय । 
(गस्मीरकृति. प्रविदाति स्वविद्यामन्दिरमाचायं ) 


(३) 


(समामण्डपे विराजमानो महाराजः दलेन. । गुरु- 
कुलाचार्यं प्रविश्य निवेदयति 1} 


-- नरेन्द्रशिरोमरो 


दिव्यै राजगुणै-नं केवलमयं राजन्‌ सुतस्ते युत 
सरवँरेव सताम्‌-भ्रिय-गु ए गणं -रेषोऽन्वितो राजते । 
नस्रोऽयम्‌-प्रुकीत्ति-कीतंन-रतो गोसेवक कृष्यावत्‌ 
शिष्यश्चापि-हृदाद्तौ गुरुजनं -रस्तयेष कश्चिद्यति ॥५॥ 


-- महनीय कीर्ते, गूरुमुखात्‌-निशम्यं ना -स्वभुतपरशंसाम्‌ 
सजातोऽस्मि सवथा कत-कृत्य- । ज्योति-विद्धि-नियते 
 सुदिनेऽचिरेणंब सम्परत्यायोज्यमानोऽस्य यौवराज्य 
महोत्सवो मान्यैरपि स्वसमूपस्थित्याऽवद्यमलकर 


सिद्याधर प्रल्थावली 
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णीय । 


पुरोहित -- ( सहसा समुपसृत्य ) स्वामिप्रवरा , ज्योति ~ विदा 
कमलाकरेण करीतलकोट ~ वत्तिः भीनगरस्थाश्च- 
साम्वत्सरिका कुमारस्य निर्दोषाय यौवराज्याघायिने 
सन्मुहूर्तायाऽेकलोऽत्न ~ भ्राकारिताः सुविमृष्टाश्च परं 
सिहस्थ-दोषवश्ात्‌ नाधिगतस्तं कश्चन सर्वथा विशुद्धो 
राजयोग । 


महाराजः -- कथय, कुमा रमेनमुदिक्य-ललेन्द्र ~ मन्दिरे नोपलम्य 
कदाचन कश्चन महोत्सव~योग । 


पुरोहित ~ शान्तम्‌ पापम्‌ 1 यदि नाद्य तहि परश्वः सम्भावनया 
ऽप्यधिकं समुल्लासिनी भवेदेव महोत्सवानास्परम्पराऽ 
प्रवर्तिता । 


महाराजः ~ (नैराद्य-मुद्रा नाख्यन्‌) सा भवेन्न वा भवेदत्र प्रव- 
तिता, परमधुनाऽयं क गच्छेत्‌ किवाभ्नुतिष्ठेदित्यास्ते 
परम विचिन्तनीयम्‌ 1 


प्रधानामात्य -- (भरभिवाद्य) स्वामिप्रबरा", मदीये विनतेमते परिमिताय 
कस्मचन कालाय सम्ब्रेष्योऽय कुमारवर्य- सवं-सौख्य 
सम्पन्न स्वमातुलस्य सदने । ्रद्यावधि केवलं गुरुकुले 
स्थितेनानेन नागरिक - जीवनगति ~ नवा काचिद्‌ 
राज्यनासन व्यवस्था कचिल्लक्षिता 1 रामनगर- 
राज्ये समपेक्षितमिदमूभय भवेत्सारल्येन सुसमधि- 
गतमनेन । 


महाराज -- (समाकण्यं सुसमाहितमेतत्‌-भ्रण विचिन्त्य} भ्रस्त 
गच्छतु कुमारोऽघना प्रथम रामनगरम्‌ । समविग्ते च 
पून शुभे मुहूतं शीतलकोट-मागत्य भवतु युबराज- 
पदासीनं । 
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पुरोहित -- ( निगम्य वरृववरादेनम्‌ सवैलक्ष्यम्‌ श्रपवायं ) इता 
मन्दभागिनी महादेवी श्रक्षरा 1 श्रथवा--“वलीयसी 
नित्यमहौ णिवेच्छा” (महारज सिहासेनात्‌ समूत्थिते 
सर्वे महा राजमभिवादयन्तो मण्डपाद्‌ वहिरायान्ति) 


(४) 


(श्रपूरवेण त्रह्चर्यनेजसा पूर्णा विकसितेन 
यौवन - विकामेनान्विते कूमारे मुमृहृतं 
नीतलक्रोटमागते प्रफुल्लिता महाराज्ञी भ्रभर 
भ्रायोजयति तानि तानि मांगलिकानि श्रायोजनानि 
प्रेपयति च कृूमारम्‌ पुर्शमृ राज्या नवीनाया. 
प्रासदेपु तस्या. श्रुभाजिपा समवाप्त्यं॑श्रस्मन्न- 
वावसरे-) 


(नेपथ्ये कञ्चन नवयुवको गायति मधुरेण सुस्वरेण 
वसन्त- प्रासादस्था राज्ञी नवीना च तेनाभिभ्रूता भव- 
ति नितान्तमुत्कण्ठ्ति) 


ग्रति हृदयं लसति सदुल्लास्न हरति मन. महृकारविकास. 
परभृत-हदयात्प्रवहति भीति-जंयति जगत्या मनसिजनीति ।,६॥ 


परतिकलिक  -रागस्यावेग हृदये हव्ये प्रेमोल्लास 
कथमिह विरही कच्चन जीवेत्‌ कुसुम भरे क्रूरम्‌ ~ परिपतति॥७॥1 


नवीना -- ग्रहो प्रमायथिनीयं राभिनी, त्रिजयतेतमापर चायम्‌ 
परितो ऋतुराज-प्रताप । 


कथमहो परिरभ्य निजमू-प्रियम्‌ कुसुमिता ब्रती परिनृत्यति 
मधुरमेव च क्रजति कोकिला-स्व्रदयित-स्मृतिमेत्य वलीयसीम्‌ ॥८॥। 


सवैमेतत्‌ परम हृदयम ( उष्णा निश्वस्य }) नवीने, 
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कीच्ली किन्तु दयनीयेयं तावकीना वत्त परि- 
स्थितिः । 


रसमयं खलु यन्ममजीवनं कथमहोऽद्य हठात्‌ परिदोषितम्‌ 
भ्रमृतमेव यतोऽवहत्‌ सदा क लहरी तव सा च गताऽसिला ॥।६॥ 


~ 


श्रपि च- 


प्रमुदिता प्रकृति हि यदाऽखिला नवमदेन युताऽस्ति विलासिनी 
हतविषधे कुरुषे हिं कथे नु माम्‌ सहज-सौख्य-हृता दयसे न च ॥१०॥ 


एष मधुमास, उच्छ खलितं चैतत्मदीयं नवं वेय । 
स च स्निह्यप्नपि स्नेहयन्यो वत मे स्तेहागारो न 
इद्यतेऽधुना कूतश्चित्‌-केनचित्‌ नवेन स्नेहेना-शूयेमा- 
ए. (पुन-निरवस्य) 


सर्वेरेव परिजनैरन्यंदव-स्वजने-नित्यस्‌-भ्रहो राज्ञीयम्‌ 
प्रियत्तमा महाराजस्य-एवस्‌ परं समादताया श्रथानेकैः 
समादर-सूचकंः सम्बोधनेश्व प्रतिक्षण सूसम्बोधिताया 
मे हृदय चेत्‌ कक्वनापृच्छेत्‌ तहि 1 


जानाभि राज्ञी-पद-भूषिताऽहश्‌ प्रशन सदा किन्तु विवाघते मामू 
सवरौ प्राकृता चापि खलु स्वगेहे मत्तोऽधिक कि सुखिनी हि नास्ते ।।११॥ 


सवतु गौरवं गौरवे मन. सौख्यं पूनः किचिदन्यदेव ॥ 
कियत्कालं सौढव्यमिदं जीवनरसभरश्लोषि नीरस राज्ञी 
पद-गौरवम्‌ ! न जाने कतिथान्तरिकं किचन प्रेरयति 
मामकं चेत सत्वरमित. प्रधावितुम्‌ । धर्मभीत्तिः 
समाजभीतिक्व क्षणान्तरे पर सम्मुखे सभापतत. । 
(मौन किचिदुविचिन्त्य) कोऽयं नाम॒ किन्तु घमं ? 
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को वाऽयं नित्यमविमरंशील. केवलं स्वाथंसाधने परः 
समाजः । कथं नाम काचन मानवजीवन-युलभाभिः 
स्वदेहचारिणीभिस्ताभिस्तामि प्रवृत्तिभिराभिरात्मान - 
सोचथितुः शक्नोति । सयमस्यापि भवति काचन 
सीमा । समाज एव वा॒विद्चता कत्याङृत्यनिरणेता 
किमर्थं तहि तेन माधवीलतेव सुविकसन्स्यप्यहं भ्रत्या- 
रोपितास्मि प्रश्युष्के केवल कण्टकावुततऽस्मिस्तरौ । 
(वैक्लब्यं नाटयति गायत्ति च पूनः कक्चन नेपथ्ये) 


“ललित लवगलता परिश्ीलन कोमल मलयसमीरे 
मशुकरनिकर करम्बितं ॒कीकिलक्रजित क्‌ जकृटीरे, 
विहरति हरिरिह सरसवसन्ते नृत्यति युवतिजनेन सम 
सखि विरद्िजनस्य दुरन्ते 1" 


(म्राकण्यं समधिकमाक्लिन्ना) 


नवीना ~ विलपति कूररी काचन दीना, शपते निजदेव कामा- 
नलदग्वा दयित्तविहीना ॥१२॥ 


(क्षशोऽस्मिनु वसन्त-विहार द्वारमनावृत्य प्रविराति 

कुमारः पूणं. वातायन-स्थिता नवीना च तरुणमेन 

सहसाऽवलोक्य तत्सौन्दर्येणामि प्रता प्यति नि्िमेष- 
- मेनम्‌) 


नवीना ` -- अहो प्रपूर्वं लावण्यम्‌ । कथं किन्त्वयभेति मदभिगुल- 
मित एवं स्वातन्त्येण ? 


कूमार -- (उपसृत्य चरस्य -पुर सरम्‌) परमादरणीये, प्रण- 
मत्यय ते चरणकमलेषु पुत्रस्ते कुमार. पूरानिन्द. । 


नवीना  -- (सवैलक्ष्यम्‌ स्वचरण्रिकत ॒शभ्नपङृष्य) पूणनिन्द, 
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शरुत न वा त्वया मनोहर वासम्तिकं गीतमेतत्‌ । 
नाहं चरणस्पर्शाधिकारिणी । नवामेना वासन्तिकी 
सुषमाम्‌ विलोक्याचरणीय पुनस्तदनुरूपमाचरणम्‌ । 


पूर्णानन्दः -- (परमं विचित्रमेतद्‌ स्वविमातु- शुमारिषास्प्रकारमा- 
लक्ष्य विचकितः) मातर्मात्रा ग्रक्षरया प्रेषितोऽ्हमा- 
यायाः ुभािषामवाप्त्ये । 


नवीना ~ कुमार, नतेन ते मातृपदेन पुनः पूनरहम्‌- विधेयाऽप- 
मानिता । स्मरसि चेत्‌ श्रावय किचन हृद्य गोपिका- 
गीतम्‌ 1 कि न पर्यसि कथमिय माधवी सहकारमे- 
नमादिलष्य सुख विकसति, कथं च प्रतिहृध्यं भगवानु 
मीनकेतनस्तनूते कंचनानुपममेव नवमौत्सक्यम्‌ । 


पूर्णानन्द- -- (श्रात्मगत्‌) मात नाहिमवगच्ामि विचि्रायास्तेऽ- 
स्या भुभिकाया. क्वनाभिप्रायम्‌ । अनुञ्ाप्योऽहमि- 
दानीमितो गन्तुम्‌ । अनुग्राह्यश्च गुभारिषा । 


नवीना -- भरहो वालि, प्रतीयते न मनोगुवाऽपावृतमीषदपि ते 
हृदय द्वारम्‌ 1 यत्तदधीत्यापि नाधीतं च त्वया कृत- 
श्चित्‌ लोकलावण्यस्य-समीक्षणस्‌ । 


पूानन्द. -- (स्वगतम् श्रपसतेग्यमितः सत्वरम्‌) (अकाशम्‌) मातः 
क न इयते परित. भ्रसृतमेतल्लोकलावष्यय्‌ । 


नवीग्र -- (सकर-स्प्म्‌) एवं चेत्मवीणोऽसि लोकलावण्यस्य 
निरीश्चरो ति चरणस्पशचपिश्चया तवेवेकषितुः कुर ॒ते 
सफल यत्नम्‌ । 


त ूर्णानन्दः -- मात, भ्रह-कु-मन्मेन-विधि- रस्म -पनतविडा नाहं पृ 
श्व्थि~ किञ्खिदन्यद्‌ दरष्टुम वाऽवगन्तु अक्नोमि 1 ४. 
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जाने नैव कथं मनोज-विरिसं-विद्ध मनो जायते 

तीर्णो मनुजस्तथाऽकलमतिः कश्चित्‌ कथ वा भवेत्‌ । 

जाने किन्तु सदेव वन्यचरणा सर्वेऽपि मान्या जना 

माता यत्र च सम्मृखेऽस्ति कतम-~स्तघ्राऽस्तु प्ररनोऽपर ॥१३॥ 
1 


नवीना 


पुर्णानिन्द 


नवीना 


महाराजः 


इति सम्प्रति शुभारिषा समनुगृह्याज्ञाप्योऽयं ते । 
-- (आ्माक्षिप्य मध्ये) हदयचौर । 


-- (क्षमस्व मातः क्षमस्व) नाहं हूदयचौर. । भ्रहमस्मि 
तै (इत्यर्धोक्ति) 


-- मे शोकशकू । समृहुमु ह॒प्रबोधितोऽपि यदि नाव- 
गच्छसि मे मनोरथम जानन्नप्यवहेलयसि वा मदीयं 
मनोगतमेव नि्द॑यम्‌ तहि नैतद्‌-मवेत तव कल्याणाय 
(कुमार समुत्थाय बहिगेन्तुमारभते) नवीना च सरो- 
षम्‌ जरते गम्यते चेदु गम्यताम्‌ । भूयता चाचैव 
परमस्य व॑यात्यस्य फल भोक्तु स्वंथा समुद्यतेन । 


{पुखनेव-मनाहता नै राश्येन विकला, कोपेनाकम्प- 
माना च-प्रविश्चत्यन्त पुरमू-नवीना) 


(अन्त पुराद्‌ बहिरागच्छन्‌ शीशेलेन्द्रः) 


-- (आत्मगतम्‌) भ्ररे पुत्र पुत्र इति यत्राभवत्‌ सर्वस्व 
मेव मे विकसितम्‌ यश्चासीदु सवंविधानामेव ममाशा 
लहरी, सुनिश्चितस्य विश्वासस्य च रम्यतम साक्षात्‌ 
सगमस्थल स एवायमद्य विषकरुम्मवतु भवेत्‌ कचिद्‌ 
निगूढ निक्षिप्य । कथ नामाह ॒सम्प्रत्यस्याधमस्य 
मुखमप्यवलोकयितु शक्नोमि । सवंथेव हतोऽस्मि । 
समुज्ज्वला सर्वासप्यस्मदीया-क्ुलकीति कतानेन हत - 
केन स्वधा मलीमसी । एताद्ात्तु पृत्रादपुत्र एव 


विच्चाषर ग्रन्थावत्ती २५७ 


वरमासम्‌ 1 धोरेऽस्मिन्‌ कलिकाले न वा चिङइवसनीयः 
कश्चित्‌ सिद्धो वा महात्मा “यत्तिवरोऽसौ कदचन त्व 
पत्रो भवितेति" निगदता गुरुणा गोरक्षनायेनापि भृनं 
वश्ितोऽस्मि । नावगतं तेन यदिदानीन्तना यतय एव 
भवन्ति नितरा प्रणएष्टगतयः 1 नैताद्गः कदचन क्षमां 
दया्ष्टिम्वार्हति । श्रादण्डितेऽस्मिन्‌ प्रजाजनेष्वप्यना- 
चारोऽयं वर्घेत सत्वरम्‌ इति सत्यमुक्तं नवीनया-- 


प्रभावः पापवृत्तीनां घर्माधारस्य नादाक. 
दोषाः सद्यः प्रवर्धन्ते दण्ड्यो यत्र न दण्ड्यते ॥१४५।। 


(परिचारिका प्रविदय) 


परिचारिका - देव 1 महादेवी श्रक्षरा सविनयं निवेदयति ब्रार्येचर- 
सैरद्य दुरगे-परासादेवष्वपि दर्ग॑नमवदयं देयमू । 


महाराजः -- दत्तं दरशेनम्‌, लब्धं च देव्यास्ते जातृगृहे निवसत. 
पणस्य पूर्णं फलम्‌ । गच्छं कथय तां ते दैवीमक्षरां 
यन्महाराज पातकिनस्तेऽस्य पुत्रस्य नामापि श्रोतु 
नेच्छति । अ्रविलम्वेनेव दुष्टोऽयमिदानीम्‌ । 


परिचारिका -- (आक्षिप्य) स्वामिनू-युगेम्योऽदय जततिऽस्मिन्‌ निना०- 
वसानेऽपि संभावयसि पुनः कतमामेनामाभिनवा घोर- 
तरा तमस्विनीम्‌ 1 


महाराजः - श्रपसर सत्वरमितो मौनम्‌ 1 


परिचारिका -- (सम्भ्रान्ता-श्रात्मगत्तम्‌) हा हता महादेवी श्रल्षरा 1 
अकरणीयमपि शके ऊतमद्या-नार्यया नवीनया न्वि- 
त्परमम्‌ अनार्यमाचरणाम्‌ 1 सम्भाविततमनन्मभाविन 
कि ङिवान ह॒न्ताचर्दता सथल्न्या (मौनम प्रतिनिवनने) 
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(मध्ये मागेू-परिचारिकाञ्नुनीतः प्रविशति वृद्धः 
पुरोत ) 


पूरोहित. ~ (स्वगतम्‌) श्रहो कथमिव न स्तियः स्त्रीणा भवन्ति 
दु.खक्रारणानि स्त्री नाम स्वंधाऽपकीत्तंनीया काचन 
विगहणीया स्वार्थस्थली । कचित्‌-स्तेहजनन्यपीयमेव 
सोहकतंरिका सवंसधर्षमूलंच (सचिन्तम्‌) विचिन्तयन्नपि 
नावगच्छामि किन्तु कथम्‌ परिष्क्रियता महाराजस्येदम्‌ 
बुद्धि-वंप्रीत्यम्‌ ? 


को नाम जानाति पिता स्वपुत्र पृत्र. पितुर्वा हृद्य कदाचित्‌ 
स्नेहो जनन्याः परमस्य गात्रे प्रतिक्षणं बद्धिमिहातनोति ।१५॥ 


(महा राजमुपेत्य पुरोहित )-- देव श्रतिरमसं कृतानि कर्माणि पन 
भैवन्त्यामरणं शल्य-तुल्यानि । क्षम्यता- 
मिद मे स्ष्टतम निवेदनमू-कुमारेण- 
पुरन समो नापरः कश्चन दिव्यः कुमार. 
पुनरापतेद्‌ इष्टिपथं लोकानाम्‌ । 


महाराजः -- भ्रलमधुना तत्तत्कथनेनं वा विकत्येनन । नायं नीचो- 
ऽधुना क्षणमप्यस्मत्‌ पासदेषु कचित्‌ स्थास्यति । 
( अत्रान्तरं एवात्र प्रविशति परमविह्खला महादेवी 


ग्रक्षरा। ) 
श्रक्षया -- भयं (इत्यधौन्ति) 
महा राजः -- भनाहृता श्रननृज्ञाता च कथमिह-- 
क्षरा -- महाराज अनाहूता श्नननुञचात्ता च॒ य्चहमिहास्मि 


समुपस्थिता क्षन्तव्योऽय मे भरपरावः । तथापि 
सानुनयमिदमापृचयते कयविघ' स्वामि - हृदयेऽच 
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कुमारम्पूंम्परति समृदुगतोऽयमकारणमाक्रोशो वा 
रोष । 


महाराजः -- भ्रक्षरे यच्छवरोनापि महापातकम्प्ररोहति तस्याकथन- 
भेव भवेत्‌ हिताय सर्वेषाम । सुधाकर ~ स्थाने समू- 
त्पादितवत्यसि त्व कचन ध्रुमकेतुमेव सर्वारिष्ट 
जनकम्‌ । 


ग्रक्षसय -- नाथ क्षमस्व, सदय चप सम्परक्ष्यः भरियस्तेऽयं बालः 


तव किमु नहि हृदया मस्मसूति-व॑तैषा 

भवति न किंमुवा्यं मे सुतः-ते सुतोऽपि । 
उपसि यदि विभात्ति द्योतमानोऽरूणोऽयस्‌ 
दिनकर-जनितः किं नैप नित्यं विभाति ॥१६॥ 


महाराजः -- अक्षरे, नेद्श किन्तु किन्चन सौभाग्यं विधिनाऽ्स्ते 
लिखितं मदीये मन्दभाग्ये- 


त्रायते नरकाद्यस्मात्‌ पूत्रौऽसौ परिकीर्यते 
पात्यनच् निरये घोरे कथम्पुत्रत्वमहेति ॥१७॥ 


म्रपसर तत्‌ साम्प्रतमितः सत्वरम्‌ ! स्वय वाहं त्वा- 
मितः कारयिष्यामि बहिभू तम्‌ । 


अक्षरा -- श्रायपुचर, क्षणमपि नाहमत्र स्थास्यामि । रक्ष्य किन्तु 
सदेव सदयभेवायं कुमारः! 


महाराजः -- कथं न लज्जसे कुमार. कुमार इति मुहुमुं हुः सम्नो- 
घयन्त्येनमनाचारिणम्‌ । 


श्रक्षरा -- (समयम्‌, स्वगतम्‌) हे प्रमो, श्रनाचारिरस्‌-ना- 
चारिणमिति भसकृत-श्राक्षिपता महाराजेन गुरुजनं 
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रप्याहतस्य कुभारस्याचरशो किमिदमसंगत ~ मद 
मुहुमू' हु" संकेत्यते इति विचिन्त्य भवामि भरृशमाकुला 
( प्रकाकम्‌ }) नाथ, किमद्य किन्विदनायै माचरित 
कुमारेण । 


गोरक्षनाथस्य गुरो.“प्रसादात्‌ प्राप्ते सुतेऽस्मि्‌ विनते विदयुद्ध 
पुणे मदीयस्तन-दुगध-पुष्टे किमद्य निन्य वत्त चिन्त्यमाप्तमू ।१५॥ 


महाराज. -- भवत्वयं त्वत्स्तनदुगध-पूष्टः परं नवीना-प्रणयी 1 
श्रक्षरा -- (इत्य्घोक्ति) हा हतास्मि 1 महाराज श्रलमधिकेन 
( , साम्प्रतमत्र भवतोऽनेन पुणंस्य चारिव्य-हननेन-- 


दुरे कथं चिद्यदि कायं एष कामं कचिददू दतरम्‌ प्रहेयः 
करलकनीयं नहि किन्तु वृत्त लोके प्ररस्मिन्नपि घातकं यत्‌ ।१६॥ 


महाराजः -- न केवलं दूरतरे ्रदेके लोकेदविष्ठेऽपि स यातुमह. 
पापात्मनां न क्षमते हिं बोदर भार कषिति-र्यतु कचि 
दत्र कन्चित्‌ ॥२०॥ 


(इत्याकर्ण्यं मूर्छति श्रक्षरा) 


( इति पूर्णानन्दे तुतीयोङु.) 
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अथ पूर्णानन्दे चतुर्थोऽङ्कः 
(१) 


( प्रदोपकाले नरेश्वरेण स्वदेशान्निष्कासितं कुमारमादाय नयपालं 
गच्छन्तौ शीतलकोट सैनिकौ परस्परं विमृशत } 


राजसिषहः -- हरिसिह, नगराद्‌ सकुशलं वयमत्र सम्प्राप्ता महुतीय 
कृपा भगवतो भूतनाथस्य । किञ्िदत्र विश्चम्य पृनरा- 
रप्स्यते याच्नेय रात्रावैवास्माभि प्रच्छर्नः 1 


हरीर्सिहं -- वयस्य, दूरमितः किम्त्वस्माभिगेन्तन्यम्‌ । श्रपरिचिती 
चावां वतविह स्थलस्यास्य तैस्तंरुज्चावचैभागिः 1 


राजसिहः -- भ्रस्तु तिष्ठतु भवानत्र कूमारेणं सह यावदहं कस्मा- 
च्चन पथिकात्‌ सवेधा सरला सरणीमवगत्य पुनरा- 
चते (भ्रस्मिच्चे वावसरे प्रविशत्यत्र प्रतो गुरोरगोरक्ष- 
नाथस्य दिष्य मण्डली, गुरोरादेशेन प्रकल्पते चैषा- 
सनादि-प्रवन्ध राच्रिविश्वामाय) 


गोरक्ननाथ. -- क्रि भो नरहरे ! शीतलातु कारमीर -प्रदेदादिहागते- 
श्योऽस्मभ्यं यद्यपि नृस्तेऽत्र किमप्याकषेकं विमोहक 
वा स्थलम्‌, भ्रव्येति किन्तु सन्ध्याकाल । कूतञ्चन 

= जलप्वृत्तिमूपलम्य विघ्ौयतामत्रैव रात्रि-विश्रामः। 


नरहरि ~ पूज्यवरा , कुत किन्त्विह भवेत्‌ किमपि भिसान्नम्प- 
योवा समूपलन्धम्‌ । 


गोरक्षनाथ. -- भगवतोऽ्नश्हेण तदपि व कुतश्चन स्वयमुप- 
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नरहरिः 


विद्याधर ्रथवित्ती 


लब्धम । न चेह चिरं स्येयमस्माभिः 1 प्रातरेव भवि- 
ष्यामो वयमित इ रावती-तटमाधिताः । 


-- (स्वगतम्‌) यद्यपि नेदं स्थलमावासोचितम्‌ परं सव- 
सिद्धि-सम्पन्नाय गुरुवराय कि कि न भवेन्‌ सवत्र 
समुपलन्मू, श्रस्तु भ्रानयामि जलम्‌ (समुपसृत्य याव 
दियं जीर्णां वापीमेकामासाद्च जलेनपूरयति स्वकम- 
ण्डलुम्‌ तावदेव राजसिहोऽकस्मात्‌ चरणावस्य सस्पृ- 
श्य पृच्छल्येनं तत्प्देशादितस्ततो गामीना मार्गाणा 
कांचन सरलतमा सरणीम्‌ । नरहरिश्च त सरैवादाय 
प्रतिनिवर्तते गुरूवरणाना सेवायाम्‌ । क्षरोऽस्मिम्‌ 
मन्दं मन्दम्प्रभोः पदे करुणस्वरेण किच्छिन्निवेदयतो 
कस्यचन जनस्य विह्वल स्वरमाकण्यं गुरुवरेणा 
दिश्य च नरहरे. सहाध्यायी ज्ञाननाथः-- 


गोरक्षनाथः ~ ज्ञाननाथ, प्रक्ष्यताम्‌ परित. 


रहोऽत्र कोऽयं करुणस्वरेण प्रमोः पदे प्रार्थयतेऽत्िमंदम्‌ 
तमानये मंत्सविधे यतिष्ये हतुं व्यथामस्य न चेदसाध्या 11१ 


न्नाननाथः 


(सद्य एव करुण-स्वरग्रवृत्तिमुपलम्य ज्ञाननाथः सूच 
यति) 


-- गरुवरशा", शीतलकोट निवासिना सैनिकेनेकेन निग 
डित्तस्य दिव्याक्ते रेकस्य युवकस्यायमासीत्‌ करुण 
स्वरः । नायं किन्त्वधुना शुणएुते मदीयं कंचननुनय 
वा विनयम्‌ तिष्ठति च सर्वथा मौनम्‌ 1 (वृमेन- 
माकण्यं भयभीतो राजसिहो यावत्त्वरितमितोऽपसतु - 
म्प्रयतते तावदेव गुखुवरेणएा श्रे, श्रयमपि प्रतीयते 
तस्य .सैनिकस्यैव कश्चन सहचरः (इति स्पष्टमाधोष्य) 
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निरुद्धो राजसः प्रकारायत्यखिलं रहस्यभेकान्ते गुर- 
‡ “~ चरणाना सेवायाम्‌ । रहुस्थमेनमलिलमाकण्यं तत 
भ्रादिष्यते गुरुवरेण) 


गोरक्षनाथः -- राजरसिह, पलायन्-विचारभ्‌ परिहाय, उत्यृज्य॒ च 
स्वेविधा निमूंलामाघद्धामथ मयम्‌, सास्प्रतमानय 
तमपरमपि ते सहचर सैनिक निगडितेन तेन युवकेन 
सह्‌ मत्सविधे सत्वरम्‌ । 


राजर्सिहः - (समयं सोत्कम्पं च) नाथ, राजदण्डेन दण्डितैः क्व 
लभ्यते पून" किचन शरणमस्मामि. ? 


ज्ञाननाथः ~ ्राक्षिप्य) श्ररेन वेत्सि किमखिलेऽपि भ्रमण्डले 
सर्वैरेव जनेश्वरे-जंनश्च रिरसा धायंमाणं गुर्चर~ 
णनामद्वितीय महाप्रमावम्‌ भ्रागच्छ, निगडं तं 
तर्णमविल-बंधन-विमुक्त विधाय स्च एवं समान- 
यावस्तं गुरुचरणाना सेवायाम्‌ । (कम्पमान. सेनिको 
गुरुचरणौ संस्पृ तिष्ठति पुनस्तत्रैव सर्वथा- 
निश्चल ) 


गोरक्षनाथ -- अलं भयेन स्थीयता निर्भेयम्‌-भ्रखिलंरेव युष्माभिर- 
स्माकम्‌-श्रस्यां मण्डल्याम्‌ । पश्चात्तापेन प्रत्र महाराजे 
हंलेन्द्र समधिगच्छति नैर्मल्यमन्त कररो, प्रशान्ते च 
प्रजाजनानामाक्रोदेऽय व्तंमाने रोपे स्वयमह वस्तत्र 
नीत्वा यथास्थानं स्थापयिष्यामि । 


(गुख्णौवमाश्वासितो राजसिहो हरिरसिहमुपेत्य॒चिधाय 
च बन्धनमुक्तं कुमारम्‌ समुपस्याप्यति तं गुरो 
सम्मूखे । पुणानिन्दश्च साण्टांगपातम्‌-प्रशम्य निवेद- 
यति सविनयम्‌) 


रद विद्याघर प्रन्थावती 
पूर्णानन्दः -- हे अश्रणशरण, महामहिम सदुगुरो, 


भ्ज्ञामङ्गं कथमपि पितु-नँव कुर्या यथाऽहम्‌ 
नह्यादेदाः कचन भवतश्चावहेल्यो यथाऽस्ताम्‌ । 
तादकं कश्चित्‌ सुकृतजनको दरदौनीयः सुमा 
लक्ष्यं किचिद्‌ ्रू.वमिहगुरो वेदमि नाह्‌ हि धर्म्यम्‌ ।॥।२॥ 


गोरक्षनाथः -- वत्स जीव दारदांदतभु, श्रार्य॑जनोचितया तवानया 
मनोवृत्या जातोऽहृम्‌ परमम्‌ प्रीतः । पालय साम्प्रतं 
ममादेश विना काचन राजभीति वा घर्ममीतिम्‌ | 
नियतात्मनंनमदेशमनुसरतः ते पितरौ, प्रजाजना भथ 
ते विमाता नवीनाऽपि वतमानं निखिलेरेव दोषे- 
दु ` खश्च सुतरा विमुक्ता । त्वे चावाप्स्यसि स्वतएव 
ते सर्वंविघस्याभ्युदयस्य सवनिन्दपुणं मिह विकासाव- 


सरम्‌ । 


(एव समाश्वस्तः पूग, पुनग र-चरणावभिवाद्य तेन- 
व सह स्वयाघ्रा करवनुसमागच्छत्यानन्दाश्चमम्‌ । तत्रत्या 
दैनिकी चर्या चानुपालयन्नचिरेणंव विलक्षणेन स्वबुदि 
वंभवेन, सौहार्द-एणेन व्यवहारेण च सर्वेषामेव 
सहाघ्यायिना चेतास्यनुहरद्‌ भवति तेषा समान्य. 
स्वाभाविको मुख्याधिष्ठाता । यत्र॒ चंकर्मिनू-हचे 
शिशिर-मध्यान्हे पुर्णानन्देन सह॒ स्वतन्त्रं विहरन्त 
तत्तदामोद -प्रमोद मग्ना ते सर्वं इयन्ते स्वतन्त्र 
विहरन्त.) 


प्रेमनाथः -- ज्ञाननाथ । दनं परमाल्हादपुरणोभयमद्यतनो मघ्यान्ह- 
कालः । प्रवात-कम्पित-शरी रेऽस्मिनु रिरिरे परस~ 
रति सर्वत" परिपाण्डुरेऽस्मिन्‌ खलुह्ये मधुरांतये कि 
कि नाम सुखं नानुभरूयता सर्वैरेव प्राणिभिः । 
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ज्षाननेथः - भरत एव तु पद्य- 


बालाः खेलन संरता बहुविधं कोलाहलं कुवते 
रात्रौ कासविमदिता- प्रवयसः सुस्था. सुख शेरते 1 
मावो लोचनमीलितात्मरतयः कण्डूयमाना सुखम्‌ 
भ्राका्े च वियच्चरेः प्रमुदितंरचक्रम्यते सर्वत ॥३॥ 


विद्यानन्द. -- वयस्य । ब्रयावकाश इति सर्वं जगत्‌ स्वयमेव मनो- 
हरं परत्येष्यति 1 


कर्मानिन्दः -- अ्ररे श्रवकारा इति किं काररम्‌। कस्मिन्‌ दिनेऽस्मि- 
न्नानन्दाश्नमे नानुभूयते नवं नवं सुखमस्माभि. । 


सत्यानन्द. -- विशेषतद्व समागतेऽत्रास्मिन्‌ प्रततिक्षणमप्रसन्ने पूर्णा- 
नन्दे क्रि कि नानुदिनमिह भवति स्वतः सुविकसितम्‌ 1 


विजयानन्द -- श्ररे मूढा । कि भवता भग्ने भागकेयेऽपि विधात्रा 
लिखिताऽस्ति काचन मौख्यानुभूति - 


लोके यं विजया न सवंसुखदा ससेव्यते सिद्धिदा 

यस्या चित्तगति-. स्वय विलसिता भारं परर पत्यति 1 
इष्ट किं सुविचिन्तिति च किमहो किम्वानुभूत नुतं 

नित्य ससृति चक्रदीणं-हदयं दिचन्तापरे-्मानवे ।,४॥। ' 


श्रथानुदिनं सौख्यानुमूतिष्चेद्‌-मवतामभिमता तहि- 
(गायति) 


पेया पेया नित्यं पेया भ्रामरम्‌ प्रिय, विजयां पेवा 
चिजयानन्दे चित्ते मग्ने हर हर गीति-नित्य गेत्रा 1‰॥ 


आयुर्गच्छनि धावति काल कामं वतं तृत्यति उत्तान 
शुष्यति सरसो मधुर रमा. मौनस्तिप्ठ्ति कि रे त्रान 1६५ 
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किमपि न विरसं धारा विहितं भस्मन्यपि सौन्दयैम्‌ पिहितम्‌ 
श्रमृतं वत जीणंघटे निहितं पव्यसि कि नहि रे संनिहितम्‌ ।\७॥ 


केमनिन्दः -- हतमते । किमेतत्‌ प्रजल्पसि प्रचारयसि वा 
निरर्गलम्‌ । 


विजयानन्द -- कि कि यत्सत्य यच्चापेक्षितं तदेव, नाह वसामि 
चिन्तातुरः न वा भवामि सुहृदा परिहासेनापि विक- 
लोऽथवा पदे पदे सशयग्रस्त 1 


मदीये साघ्राज्ये वहति -सतत निर्मलगति 

सदाधारा धारा, भवति च मन दान्तिनिरतम्‌ । 
शिवाच्चान्यत्तत्वं किमपि नहि वीक्ष त्रिश्ुवृने 

मततिः खिन्ना मे वा तव तदिति वेद्यं हि रसिकं" ।८॥ 


(पूर्णानन्द प्रविश्षति-तमवलोक्य) 


श्रहो पणं । स्वागत महाभाग । स्वागत सवया 
समये समूपस्थितेऽसि । 

प्रपूर्येते प्राथिजनाभिलाषा नित्य गत्या जगदीञ्वरेश । 

तस्य स्पतिः स्याद्‌ विकरलैव लोके सहायकर्चेन्न भवेत्स काले ॥९॥ 


पणनिन्दव ~ (विहसन्‌) मत्तमतं कुत चयं श्रापत्‌ कौच्शम्वा 
साहायमपेक्ष्यते 1 


विजयानन्द -- महानुभाव । एते एते नीरसा, निर्दयाक्च महाराक्षसा 
निष्फलं भ्रखिलमपि मन्मस्तिष्वस्नेह पिवन्तो नाधुनापि 
प्रजल्पनादु ˆ ˆ"“चि रमते । यदि सम्प्रति किचन स्निग्ध 
रसमय वा तत्त्वं नोपलभ्येत तहि `"“" (इत्यर्धोक्ते) 


पर्णानन्दः -- तहिं जगति भवेत्‌ महाप्रलय. 1 
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विजयानन्द -- भ्रथकिम । जानात्येव भवाच्‌ । 
देवा सर्वेऽपि तृप्यन्ति प्रसन्न जठरानले 
भ्रतृप्ते च तथा तस्मिन भ्ष्टिरेव विषीदति ॥१०॥ 


पुनिन्द -- शान्त पापम्‌ विद्यमाने विजयानन्द विषादस्य नामेव 
कथ कूतदिचच्छक्यते श्रोतुस्‌ । भ्रागच्छं यथाक्य- 
दिचित्पयसापूुरयामास्ते महाकुण्डम । 


{ सर्व स्व स्व कृटीरस्प्रविदयान्ति) 


(३) 


श्रथापरस्मिनु दिने महादेव्या भ्रक्षरया प्रेषितः कन््‌ की 
वासुदेवो राजकुमारस्य निर्वासिनान्तरं राजघान्यां 
चटितमखिल तत्तदुचृत्त गुरूचरणाना सेवाया निषेद्या- 
ज्ञातवासस्य राजकुमारस्य दुरदंशाक्रान्तस्य शीतलकोट- 
स्य च रक्षणाय गुरोः सविशेषमाश्रयमभियाचते । 
गुरुणा पूमाश्वास्तचच प्रक्षराया` सेवायाम्‌ पूनरागत्य 
ता कुर्ते समाश्वस्तं कुमारस्यावक्यमूमाविने पुनरा- 
गमनाय ) 


(ततएकान्ते गुरुवर. पूणनिन्द समाहूय प्रायेण वासु- 
देवेनावेदितं तभ्निवसिनानन्तर नीतलकोट~घट्ति सर्वं 
चृत्तजातयर सश्राव्य तमचिरेरौव पित्रो परिचर्यायै 
विचलिताया राज्यन्यवस्थायश्च पुनः चुसस्थापनाय 
शीतलकोटमभिगन्तुमादिशति) 


गुरुवरः -- वत्सं पशनिन्द, यथाऽहमिदानीमेव ससूचितोऽस्मि त्व- 
ज्जननीप्रेषितेन गीतलकोटादागतेन कच्च कीवरेणा्येख 
वासुदेवेन- 


परतीक्ष्यमारो हि चिरात्‌ प्रजाभि रद्ध ह्यकस्मात्‌ तव यौवराज्ये 
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भृश विलापेन युताऽक्ष राभूत्‌ रोषो जनानामभवच्च दीप्र ॥११॥ 
हृताधिकारो विहितो वरपस्ते-स्तिरस्ृतास्तैरथ ते विमाता 
राज्यव्यवेस्था निखिला विशीर्णा जाता जना" कष्टशतंश्च पुणा. ॥१२॥ 


प्रतिक्षणमधिकाधिक विग्य खला भवन्ती राज्यपरि- 
स्थितिर्भवेत्‌ स्वंथेव क्षतविक्षता नहि चेत्‌ त्वं सद्य 
एव प्रतिनिवतंसे तत्रसाम्प्रतम्‌ 1 


पुरणनन्दः ~ वंचचरणाः, प्रतीयते पृनरद्च॒निरदंयमाक्रान्तोऽस्म्यह 
केनापि क्रूरतमेन प्रहयोगस्य चक्रेण । श्रन्यथा प्रतिक्ष- 
रामानन्द-सागर-कल्लोलै कल्लोलिते, परिमुक्त 
वातावरणे विहरन्तं मा दयामयाः गुरव स्वय परम 
पद्धति तस्मिन राजग्रृहाणां वातावरणो परकप्तु 
नाभविष्यन्‌ समुद्यता । स्त्रीणा दशेन मात्रेण चाहं 
भवामि भृक्ञ विक्षिप्तो कि करतंब्य-विमूढ. । 


गोरक्षनाथ -- वत्व, कर्मयोगाभ्िते संन्यस्तघमें दीक्षितस्य ते मरखात्‌ 
नाहमेतानच्‌ विकलानु विचारान्‌ श्रोतुमस्मिसन्नद्ध 
स्त्रियो हि नून भवन्ति प्रकृत्याऽस्मिन्नाश्चमे परम 
चचला , परस्पर दु ख शतानामुद्‌ भाविन्य सवंविधाना 
सम्बन्धानामुच्छेदिन्य , प्ररोषिण्वो वाधव जन-्नेहानां 
प्ररमतीक्ष्णाः कर्तंरिकाश्च । जननी रूपेण किन्तु 
सर्वेषाम परिपोषिष्यस्ता सन्ति सदैव सर्वेषममिनन्द- 
नीया समादरणीयाश्च । किमप्यदु भवतु न वा भवतु 
ते कर्तव्य शीतलकोट पर सरकष्या एव त्वयातच्र 
परम दू खिन्या, दयनीय दशाया भ्रकषराया मातुस्ते 
प्राणाः । परिभ्राप्त-मतिना जनकेनाथ ते चेत्तव 
निराकृतोऽसि नात्र किमप्याश्चयं म्‌ । 


कस्तक्तवतो वेत्ति पिता स्वपुत्रम्‌ पूत्र पितु र्वा हृदय कदाचित्‌ 
स्नेहो जनन्या" परमस्य गात्रे क क विकासं लमते न नित्यम्‌ ॥ ॥ 
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स्त्रियोऽपि सन्त्येव चास्माभिः सन्तत्त सुरक्षया श्रथ 
माननीयाः-- 


स्त्रीणा हि योनि नहि गर्हणीया घृणास्पदा वाऽहमिहाऽमृनामि 
क्षेत्र हि ताः सन्ति विलक्षणानाम्‌ सन्तानरत्-बुति-दीपितानामू ॥१४॥ 


तदु विस्मृत्य ते तिरस्कारं विमातु वा त विचित्र 
व्यवहारम्‌ प्रीतेन मनसा गच्छन केवल शीतल- 
कोटमपितु मध्ये मार्गम्प्रवि्य रज्या. सुन्दर्या भ्रद्धि- 
तीयाया केवलं महिलार्भिरेव प्रश्ासिताया माहिष्मत्या 
राजधान्या तत्रापि त्वयाऽनुश्ासनीया परमविचित्रा सा 
सवेतन्त्र-स्वतन्वा देवी समुद्धार्याश्च ततः कारागारे 
निक्षिप्रा- शतशः परिव्राजकाः । 


(४) 


(गुरोरादेन मनुसृत्य जाननाथेन सह मातृद्चेनाय गीत 
लकोटमभिगच्छन्‌, पुणतनिन्दो मच्येमा्ं महिष्याः 
सुन्दर्या राजघान्या माहिष्मत्याम्प्रचिद्य राज्रासाटाना 
द्वारि भिक्षा याचमानोऽवशुष्यते तत्नत्यामि सदास्त्राभि 
परिचारिकामि } 


भीमनयना -- श्रे भ्रो रक्तदन्तिके, सत्वरमपसारय दर्गान्तिरमाविश- 
न्तमेन धृष्ट कचन सन्यासिनम्‌ । 


(रक्तदन्त्या निर्भत्सितः पुशानिन्द तत्रेवोपविर्य) 


पूणणनन्द ~ देवि, अनुपलब्धे भिक्षान्न न वयमेकस्मात स्यानादपरं 
स्थानम्परित्रजाम- । लब्धे च भिक्षान्नं नाहमिदहैकमपि 
क्षण तिष्ठेयम्‌ । 


मीमनयना -- रक्तदन्तिके, भ्रलंवहुनालापेन, ृ्टोऽयम्‌ न॒ चेदित 


२७० ४ विद्याधर श्रन्थावती 


उत्तिष्ठति, स्वाभिन्या भ्रादेन्ेन नयेनेमपि नियते खल्वे- 
तेषामेवावासे । 


पू्णानन्द -- तत्रभवत्या राज्याः द्धेनं विना नाहमन्यत्र कचिद्‌ 
गमिष्यामि-- (इति निगदन्‌ यतते दुर्गान्ति -्रवेदाय । 
रक्तदन्तिका च वेगेनाग्र सरन्ती निवेदयति राज्याः 
सुन्दर्याः सेवायाम्‌) 


रक्तदन्तिका -- (सहसाऽग्र सरन्ती) ्रायंवये । 


तारुण्य-मूर्णोज्नुपमस्वतेज. कान्त्या प्रदीप्रोऽथ भयेन हीन 
म्रादेदामुल्लध्य विदान्‌ हि दुगे रुदधोऽप्यद्धो बलवदच्डांगः ।।१५॥ 


कोऽप्येष धृष्टो यत्तिवेषधारी हठेन भिक्षामिह याचमान 
निवार्यमाणोऽपि वचो न शुण्वन्‌ बलेन व सम्मुखमेत्यभीतः ।१६॥ 


रानी -- (सरोषम्‌) बलेनेति कथयन्ती कथं न लज्जसे । 
सर्वाभिरेव युष्माभि. सम्भुय निगृह्यतामय धृष्ट 
समानीयता च मत्समक्ष सद्य (पून स्ववातायनातु 
स्वसम्मुखमेनमायान्तमवलोक्य-भरपुेणास्य सौन्दर्येण 
निर्भीकिया, गम्भीरया चास्य स्वतन्वरया गत्याऽ्ृष्ट- 
मानसा स्वगत चिन्तयति) भरे, 


कोऽसौ मनोज्ञोऽभिनवो मनोजो भवेऽवतीर्णो हि वि रक्त-वेषे 
नेत्रे मदीये तरसाऽपकर्ष॑नु भ्रन्तस्तले मे विशति प्रमादात्‌ ॥१७॥ 


(समक्षमागते-प्रकाशम्‌) किं न श्रुता भवता मा्हि- 
ष्मत्याम्प्रवतंमाना-श्नस्माकं तै ते राजकीया भ्रदेका. । 
न्यत्र स्त्रीणा जन्मजाता शात्रव. केवलम्परात्नभक्षण 
मात्रोपजीविनः केचन निष्करमण्या मुण्डिनो दण्डिनो 


वा प्रवे लभन्ते । 


विद्याधरं प्रन्यावली २५१ 


पुणनिन्दः -- क्षमस्व देवि क्षमस्व, भ्रनभ्यस्ता चेत्‌ स्मो वयमीच्याना 
विचि्रारा-मदेलानाभ्‌ । न चैताद्य कश्चनादेशो 
विद्यतेऽखिलेऽपि-जम्सुदरीपे कचित्‌ भवततंमानः । 


मीमनयना -- ( सहसाऽग्रो सभुपसूत्य ) मण्डित यदि भूय 
सनस्यस्ता खल्वीद्शानामादेश्चाना तहि वयमपि न 
नर्तमिहेऽभ्यस्ता यत्‌ त्‌ श्रोतु यस्मात्‌ कस्माच्चन 
मुण्डिन । (इति तं वलाश्निगृह्यान्यतो नेतुमारभते) 


(राज्ञी सुन्दरो चाथ तं ता तथा निर्भकिमनुसरन्तमवलोक्य) 
पूनरयम-~पराण्दे श्रस्माक सम्मुखमानेय इत्यादिश्य 
परिक्लान्तेव प्रविदाति स्वभवनाभ्यन्तरभ्‌) 


श्रपराण्डे परिचारिकाभि. पुनः स्वसमश्षमानीतं तं 
निनिमेषमवलोक्यन्ती चिन्तयत्यात्मगतमु सुन्दरी) 


सृन्दरी - 
कस्यापि चित्तं न विधि. कदाचित्‌-भरारोप्येद्‌ रागविषाक्तशल्ययु 
शक्य विरीप्तु न हि यत्‌ कथचित्‌ भ्रामूलमन्तरगेतमन्तराले ॥\१८॥। 


रस्तु परयामि तावत्‌ कथमेषोऽनुवतंते मदीयाभिना- 
स्रवति (परकादाम्‌) दण्डिन्‌, कुत. समुदुगतोऽयं 
भवति वैराभ्येशरागः । कथं वा पित्रो. शरुशध्रुषा- 
मवगणय्य-- 


इदं किलान्याजमनोहरम्‌ वपु-व्यंथं विली कुरुषे वनेषु 
रस हि कस्याश्चन वा तरुण्याः प्रोष्य कि निष्करुणोऽसि जातः ।१९॥ 


पूरणानन्द. -- (स्वगतम्‌) भदौ श्रत्रापि स॒ एव शीतलकोट-वर्ती 
प्राक्तनो भूुमिकावतारः । प्रथमत एवावरोधयामि 


२७२ 


विद्ाधर ब्रधावक्तौ 
तावदेनम्‌ । (प्रकारम्‌) भर्य॑वये-- 


समपितर यैरसिलं स्वचेत पुरेव कस्म॑चन चिन्मयाय 

स्थिरास्थिति काऽप्यथ नवयेषा लक्ष्य च येषा नियत न किंश्चित्‌ । 
रागेणरिक्ता हृदयेन हीना. स्नेहम्‌-प्रगोष्येव च येभ्रमप्ति 

का नाम मूढा हि कदापि तेभ्य सरमपंयेत्‌ चित्तमहय स्वकीयम्‌ ॥२०॥ 


सुन्दरी ~ (श्राक्षिप्य) नायमास्ते किन्तु कञ्चन सुनियत. प्रसक्ति 
प्रकार. । 


रागेऽनुरागे न मन. कदाचित्‌ क्षणम्परेषा शुशतेहि किचित्‌ 
एकं हि तत्पद्यति विश्वचित्रं ष्याने च तस्येव तदस्ति मग्नम्‌ ॥२१॥ 


(श्रव्रान्तर एव तत्र काचनेका परिचारिका प्रविष्य 
निवेदयति) 


स्वामिनि -- क्षाननाथ इति कञ्चनापर परित्राजक प्रतीकतेऽस्मे 
(श्रगुल्या पूर्ण निदिशम्ती) स्वसहचराय दुगार च 
मूहुमृंहुरनु रुणद्धि सद्य एवेनम्परि द्रष्टुम । 


पूर्णानन्द -- (आकण्यं } देवि, दूरमितोऽस्माभिगेन्तव्यम्‌ । कपया 
ऽनुजानीहि माम बहिगं मनाय । 


सुन्दरो -- (अ्रकस्मादापतिततेनानेन विघ्नेन विक्षुन्धा परिचारिका 
“ सकेतेन ततोऽपसारयन्ती पूर्णानन्द वन्दीकृतेन त्वया 
वन्दीकृताहं न क्षमेऽघुना मवन्तमनुमन्तु कचिदन्यत् 
गन्तुम्‌ । नावहेल्या च भवताऽपि निर्दयमेव-मस्मदी - 
याऽनुरविति । 


पूणानिन्द. -- देवि सुसमाहितयाऽववेयमेतन्मे निवेदनम्‌ । 


रागेण मो्ेन च पीडिताना गति व जाने वत कीडदडोयम्‌ 
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प्रयामि ते किन्तु दशां विचित्राम्‌ कतंव्यमूढश्च प्रवामि भूयः ।२२॥ 


नहि किन्तु चृपालाः प्राकृत जनवदाश्चयन्ते किचन 
मनोदेन्यम्‌ 1 स्मरणीय चैतत्‌ प्रततिक्षणमेवाखिलाभिः 
प्रशासिकाभि यत्‌ स्वशासन विना न भवति पर 
शासनं सुकरम्‌ । गुरोर्गोरक्षनाथस्यादे चिना न 
ग्वावामच्र स्थास्याव- क्षणमेकम्‌ । (इति निगदन्‌ 


चेष्टते वहिर्यातुम्‌) 


सुन्दरी -- साधो, साघुनापि नेवमसाधु साम्प्रतमाचरणीयम्‌ । 
गते त्वयि न मदीया. प्राणा श्रपि चिरमच्र तिष्ठेयुः 
सुरक्षिताः । 


(परमविचिच्रयाऽस्याऽनया चेष्टया भगमाकरुल } 
पूरणानन्द. -- स्वगुरप्रवरं गोरक्षनाथमर सस्मरन्‌-ार्थयते- 


पालो हे गुरो सद्यो रक्ष मां धर्म-सकटात्‌ 
सह्या नेषा मया घोया माया ते साम्प्रतं चिरम्‌ ॥२३॥ 


( प्रार्थनाऽ्नुभ्षणमेव तच्राविभंत॒श्रीगोरक्षनाथः-- 
तिष्ठ नि गकमिति पूानिन्दं समाश्वासयन्‌ प्रबोधयति 
सुन्डरीमेवभ्‌) 


गोरक्षनाथ - कल्याणि महाराज्ञि, मंगलमये त्वदीये प्रासने कीट~ 
शोऽयं धमसकटोऽनुभूयते सन्यास्तिनाऽनेन (सलज्ज 
चररष्ववनता तिष्ठन्तो तामवलोक्य पुनरपिमादिष्टा 
गुरुप्रवरेण ) सत्प्रगासिके नहि नरेश्वरा नरेश्व्यो वा 
सहसंव समाश्नयन्ते प्राकृतजनवत्‌ किंमप्यात्म नौ दैन्यम्‌, 
न॒ च स्वजासनमित्तरा भवति परनासनं सुकरम्‌ 1 
(गुर्चरण रज. शिरसि धारयन्ती सलज्जमघोमुखी 
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यृन्दरी)- नाथनयेश्वर सर्वमेतत्‌ सत्यम्‌ परमू- 
योगे वियोगे हि मनः प्रवृत्ति नहि स्वतन्ता वत जीविना नः 
न चापि दुदैम्यमिदं कठोरं शन्मृद्य मृद्री महिला-परवृत्तिम ॥२४॥ 


गोरक्षनाथः -- देवि, प्रवृत्तोऽपि न भवन्ति किन्तु सर्व्व यथा तथा 
प्रवतेनीया 


मृषा न काय॑ क्षिके भरीरे बुधाऽवलिष्तं स्वमनोऽपि मोहावे 
योज्यं ह्यव्यं यदि चैतदास्ताम्‌ निगुश्व तत्‌ प्रेमत्रिषौ हि कृष्टो ॥२५॥ 


सन्दर -- 
हे चाय~मह्य' द्यधु्नष एव, छृष्एस्तवायं खलु निष्यवयं. 
नातः परः कोऽपि ममा्त-हारी न वा परः कोऽपि ममास्ति पूज्यः ॥२६॥ 


मोरक्षनाथः -- श्रतु एष एव वे ते प्रियतम ङष्णास्तहि ~ भ्रस्येव 
कस्याचन प्रियतमायायाम्पवृत्तौ-श्रस्य॒सहधमिणी 
(इत्यधोक्ति) 

सुन्दरी -- (सानन्दमुच्छ.वस्य श्रपचा्ये सजीविताऽस्मि गुरुणा 1 


गोरक्षनायः -- भूत्वा समये समयेऽस्यापि साहचर्येमासादेयन्ती भव 
सदव सर्वानन्द सम्पन्ना 1 ्रथ-- ॥ 


समर्पितं मनौ यस्म त्वयैतद्‌-े बराम्बरे 
सोऽन्येन स्वीय गू-हवेऽस्मन्नध्वरे हि ते ॥२७) 


ग्रहं चापि तथा तस्मिन्‌ मवेयं व. सहायक 
राज्या सहाथ भ्ुयास्त्वम्‌ प्रसिद्धा कर्मेयोगशिनी ॥२८॥ 


एकस्मिन्न व यन्मग्नं मनस्ते दिव्य सुन्दरि 
भ्रा्तनामा्ति नानार्थ व्यापक तदु-वि्रहि ते ।२६॥ 


श्रातुरणं च सेवाया शं पून सन्ततम्‌ 
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वसन्ती सुखिनी भूया. पुणस्ते सेवको भवेत्‌ ॥३०। 


(निलम्यैतत्‌ स्तब्धा चिन्तनमरना च तामवलोक्य 
स्वकरस्पर्शेन तस्यामेकामपूर्वा नव ~ चेतनामाधाय 
तत्रैवान्तदषे सद्य" । सुन्दरी च साष्टागपातम्प्रणम्य 
निवेदयति पूर्णाय) 


सुन्दरी -- शिष्पराऽ्ह ते प्रशोधि त्व धृष्टा मां नावमानये 
सेवाया सदनं स्थाप्यमू स्थेयं वेह्‌ पुनस्त्वया ।३१।॥। 
पूणनिन्द - 
कृता कृतार्था गुखुणाऽसि धन्या शिष्या प्रिया मे च सदा भवेस्त्वमू 
नून च तस्मिन्‌ सदने त्वदीये सेवा मदीया सुलभेव ते स्यात्‌ ॥३२॥ 


इति मातृदशंनानन्तरं सद्य एव पुनरघ्रागमनाय 
ताम्पू्गमाश्वास्य तयाजनुज्ञात. समारेभे स्वयात्राम- 
श्रत. । 


( इति पूर्णानन्दे चतुर्थोङ्क ) 


अथ पू्णनिन्दे पञ्चमोऽङ्कः - 
(१) 


(लीतलकोटमभिगच्छन्‌ भ्रात्मगतम्‌ तनत्तरपरद्नाभिभूतः 
पणनिन्द } + _ 


पुखनिन्दः -- (स्वगतसु) मातदनाय नितान्तमूत्ुकोऽपि कथ नाम 
छेपाज्ञया निर्वासितोऽहम्‌-ऋते तदादेशमू-त्त्र प्रवेष्टु- 
मर्हामि 1 यथा तथा तच्र प्रविहयाप्यथय कियतुकालम्‌ 
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नवीना 


श्रक्षरा 
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पूनः प्रच्छन्न एवे तत्त तिष्ठेयम्‌-नेतत्‌ किच्िधु सुस्प- 
ष्टमुत्तस्यति परिभ्रान्तेय मे मततिः सम्प्रतम्‌ (कषण- 
मुपविष्य-सहसा च पुनः संस्मरन्निव विस्मृतामात्म 
शक्तिम्‌) श्रयवा गुर पाधिगत-त्त्तत्‌-सिद्धिशक्तये 
मह्यम्‌ नास्त्येतत्‌ किच्िदसाध्य साध्यम्‌ । केषाचना 
साघ्याना रोगिणा रोगनिवारणपुरस्सरमात्मानम्भ- 
ख्याप्य भवाम्यचिरेएौव कञ्चन महान्‌ सिद्धः 1 स्वप्नश्च 
तेस्तैरथ स्थापयामि स्वसम्पकंम ~ सर्व रेवादरणीयै. 
स्वजनं । 


(२) 


(ब्राह्य मृहूते शष्टेनैकेन शुभेन स्वप्नेन प्रबुद्धा नवीना 
महाराज्ञीमक्षराम्प्रवोध्य निवेदयति) 


-- माततत", भ्रतिभाद्यद्यास्माकं नेरारयनिशाय। सजातमा- 
त्यन्तिकमवसानम्‌ । नाहं यद्यपि महाराजाय स्वय 
किञ्चिन्निवेदयितुम्प्रभवामि परं सम्प्रत्येव दष्टो मया 
महाराजो मदुत्स गाद्‌ दिव्य बालमेकमादाय त्वदुत्सगे 
तं निदधानः । त्व च पुलकित नयनाभ्यामेनमालिङ्धघ 
यावत्‌ स्मरसि कमार पूरणनिन्दं तावदेव तत्र प्रादुर- 
भत्‌ परमतेजस्वी एकस्तरुणः संन्यासो महाराजस्य 
चरणौ सस्पृशयाभवच्चान्तहित" । 


~ नवीने, किमिदमसरंभावित श्रावयसि कुतो वाऽजीवनमू 
प्रतिक्रलं मे दैवमद्य भवेत्‌ सहरसंवेत्थमनुङ्गलम्‌ 1 


यद्‌ भाति नित्यम्प्रतिङ्कुलमेव स्वतोजनुकल यदि तदु भवेः 
लोके विचित्र किमपीह्‌ नैतदु सदेव भिन्न. समय-प्रनाह- ॥।१॥ 


श्रक्षराः 


~ -- भगवान्‌ सहसरदीधिति-विधत्ता ते सुस्वप्नमु स्वंय 
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सुफलितम्‌ । मदीये प्रचुष्कतमे स्तनमण्डलेऽप्यद्यानुभयते 
कश्चन नवतमः पयसां संचारः ! 


(अत्रान्तर एवाघ्र्रविशति देवार्च॑नाय करुसुमादि साम- 
ग्रीमादाय-रिवोद्यानपालो रामदत्त ) 


रामदत्तः -- महामान्ये महादेवि क्षन्तब्योऽहमद्याल्पीयसामेषा कुसु- 
मानामानयनाय । गतेऽपरण्डे कुतश्चिदागतं परम- 
दिव्यमेकं सन्यासिनमनुसरद्धिजनैः तत्रत्यानि सर्वा- 
ण्येव पुष्पाणि समपितानि तस्य चरणेषु ! महानय 
कश्चनसिद्ध॒इत्युद्घोषयद्धि्चं भिः कंश्चन तत्रैवाधि 
गताऽपि पनः स्वददयनु-शक्ति खञ्ञाश्च केचन तत्रैवा- 
रेभिरे कतुं मस्य प्रदक्षिणा नृत्यन्तोऽथ गायन्तः । 


अक्षरा -- महाराजश्च दाज्ञापयेत्‌ श्रावाभ्यामप्यपनीयततामस्य 
शुभेन ददौनेनावयोस्तास्ता वताघयोऽथ व्याधयः 1 
महाराजः स्वयं-वाधिगच्छतु नं राश्यभ्रस्ते स्वजीवने 
कन्चनाभिनवं भव्याश्ा सन्वारम्‌। 


नवीना -- भवत्येव प्रस्तूयतामेष मागलिकः प्रस्तावः पुरोहित 
प्रवरो वा भवेदत्रास्मान्वनोरथानाम्परिपूरकः 1 
(भेष्यतेःप्रतिहारी पुरोहितस्यानयनाय) 


(३) 


(आसादेभ्य समागतात्‌ शिवो्यानपालकातु रामदत्तात्‌ 
अचिरेरेव महाराजस्य सकलत्रम्‌ शिवोद्यानागभन 
भ्रवृतिमुपलम्य सम्ध्नान्तः पूणनिन्द. भवति भूं 
आआत्मकर्तव्य-निर्घारणब्यग्र ) 


पुणएतनन्द. - (स्वगतम्‌) श्रो परम परापीयानयम्‌ भवेद्‌ व्यत्ययः 


॥ विद्याधर ्रन्थावली 


समुदाचारस्य । सत्वरमुद्यानाद्‌ं बहिनिच्रन्यैव पावया- 
न्यात्मन पूज्यानां खत्वेषां चरणरजसा (भस ष्यैरनु- 
यायिभिर्भक्तजनं रन्वित" पूरानिन्द यावत्‌ महाराज- 
स्य शिविकामू मध्ये मार्गं निरुष्य यतते भ्रमिवादयितु' 
पितुचरणेषु तावदेव महाराज शैलेन्द्र.) 


देलेन्द्र. ~ सिद्धक्षिरोमणे पापीयसो मे पापं परिवर्धयन्‌ न 
विधेहि मा भूयसा महापातरकिनमेवम्‌ इति निगदन्‌ 
चेष्टते तस्य चरण-स्पर्धाय (पणनिन्दश्च वेगेन जन~ 
न्या. अरक्षराया. विमातु नंवीनायाश्च चरणौ सस्पृष्य 
कृताञ्जलि निवेदयति महाराजाय) 


है है क्षमाङील पपेन््रवर्य, 
क्षम्योऽस्मि तै कोऽपि जनः प्रजाया. । 
गोरक्षनाथस्य गुरोनिदेशात्‌ 
समागत्तोऽह तव॒ दर्शनाय ॥२॥ 


नवीना ~ (सप्म्भरममपवार्यं निवेदयति महादेव्यै अक्षरायै) 
जननि एष एव स्वप्ने श्ट. स दिव्य सन्यासी 
एष एव च ते वत्सल. कुमारः पणनिन्द । 


भ्रक्षरा -- (सरभसमु पूणनिन्दमवलोक्य महम हस्त॒ परि- 
चुम्बन्ती) वत्स सत्य सत्यमद्य स जात गरोर्गोरक्ष- 
नाथस्य दयामय तत्‌ प्राक्तनमादवासन । सम्प्रति परि- 
+ हाय विरक्ताना वेषमेन स्वतातचरणे. सह राजधाभ्या 
प्रविद्य भ्रनुरञ्ञय वर्षेभ्यः परतीक्षमाणानां प्रजाजना- 
नामुत्कष्ठितान्यन्तस्तलानि परिपूरय च महाराजस्य 
प्रतिजनमन. समृल्लासकस्य नागरिकस्य महा महोत्सव 

स्य चिरन्तनीभभिलाषाम्‌ 1 


पूरणानल्दः -- मात-तं षर मे वेषो भवेद क्षणायापि परिपथी कचित्‌ 
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केषाचित्‌ तवादे्ानाम्परिपालने । तातचरणंः सह 
नगरे प्रवेराश्च मया महारद्राभिषेकस्य मे परिसमाप्ता- 
वेव विघीयेत-दइति तदर्थमिदं किवोद्यानमेवास्ते सर्वो- 
त्तम स्थलम्‌ 1 


महाराज-चेलेन््र. - अररे कीदगोऽय महारद्राभिषेक. प्रतिभाति 
नाद्याप्यस्य तत्तदरिष्टजनकानां ग्रहचक्राणा तानि 
तानि चक्रमणानि जातान्यस्मद्‌ गृहषवेचानु- 
ङुलानि ? 


पुरणानिन्दः -- राजन, कालस्यानुङृलल्यम्परातिङल्यं वा॒नभवत्यस्म- 
न्मनोरथाधीनम्‌ । परमिदानी हि न केवलं मे -श्रपितु 
श्रखिलस्यव राजकुलस्य ग्रहा श्रवगाहन्ते काचन सवं- 
श्रेष्ठां तां शुभा सरणी येन ही नरेन््रवर्याः स्वस्था- 
श्वतुर्मासाम्यन्तरमेव यौवराज्याधिकारिणं वैमात्रेय 
मेऽनुजम्परिलालयन्त स्थास्यन्ति प्रतिक्षणं तत्तल्ली- 
लाददंनमगनमानसा । ब्रह च महादेव्या श्रक्षरायास्त 
त्त धार्मिक मनोरथम्परिपुरयन्‌ रक्षिष्यामि ताम्प्रति- 
क्षणम्प्रसन्नाम्‌ 1 (इति किचित्‌ स्पप्टमस्पष्टं च 
समुच्चारयन्‌ “विकलामक्षरा च समयोऽयं रद्राभिषे- 
कस्य भत्यहस्त्वया प्राततः सायमभिपेकसामभ्री 
भ्ेषणीयेत्ति निवेद्य जातस्तव्रैवान्त्ितस्ते च स्वे 
तिष्ठन्ति तच्र मुकय भ्रथ॒ चक्रिता 1 


(४) 
(रिवोद्याने पूर्¶नन्द यत्तत्‌ प्रिपृच्छन्ती महादेवी 
अक्षरा) 
श्रक्षय. - पणं किमद्यापि न परिपूर्णं ते तदनुष्ठानम्‌ । स्ववा- 


ललीवादद्येन वच्धिता मा क्रियच्चिरमचुना नववश्रु- 
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मुखावलोकेन सौच्येनापि हीनमेव रक्षितुमीहसे ! 
(भ्रोमुखं निरुत्तर परणं मवलोक्य) कुमार, भ्रलमधुना 
ते क्रिलैभिस्तेस्ते व्य॑पदेदौः 1 वस्तुतस्तु नहि श्यते 
लेगतोऽपि त्वयि काचिदस्मदु-गरहुभवेशामिलापा । 


पणनिन्दः -- मातः, सत्ं॑चेत्‌ श्रोतु मिच्छति । भ्रातलवात्‌ भ्रा्रमेषु 
कान्तारेषु चे वसतो मे मनः प्रवृत्ति नँ भवति क्षणा- 
यापि कदाचिद्‌ गृहावासोन्मुली । 


अक्षरा -- यदाशकितमासीत्‌ तदेव कृतमद्य त्वया सुव्यक्तम्‌ । 
परं जनन्यपि कि नपक्षते स्वतनयात्‌ स्वमनोरथाना 
काचित ता तामेभिपृतिम्‌ कान्तारेषु निवसतस्ते न 
जाने कदा की भवेत्ते सुखदु.खादि परिणतिः । 
पुत्रमृलावलोकनमतिरिच्य जनन्य न भवति जगति 
किञ्चिदपरम्‌ परमाकषेकमू 1 इय वेत्त मानसिकी 
्रनृत्ति.-- 


स्वप्ना हि सर्वेऽपि ममाद्य शीर्णा लीनाश्च सर्वे मम हत्तरगाः 
गृहेस्थितश्चापि परा सहस्त्रैः कि योगिभिर्नाधिगतं स्वलक्ष्यम्‌ ॥२॥ 


पूएनिन्दः -- मातः, सत्यं सर्वथा सत्यमेतत्ते कथनम्‌ । सत्यापि 
किन्तु गृह जीवने सवं सौख्यनिधाने, वन्धनमपि परमं 
नातः परं भवति जभति किमप्यपरम्‌-- 


भाश्च्यं यदि मानवं नँ सदनं सन्त्यज्यते सत्वरम्‌ 
स्वातन्त्यं निखिल मवेदपहूत वृणा हि यत्र स्वत. । 
यत्स्था भववन्धनेऽ्य पतिताः केचिन्न मृन्ता पुनः 
सखंकीर्णष्व समं न येन हि भवे किन्चित्‌ परं जीनमु ॥४॥ 


ग्रक्षया ~ पृ, गुरुकृपया परिपूर्ण॑त्वमाप्तेन त्वयाऽन्विष्यता नाम 
कामं विभरुरयं ते लोकः परं मह्यमयम्‌ ऋते त्वा 
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सदपि तदु मवेचितान्तमसत्‌ । सति च त्वयि निखि- 
लाऽपि मे जगती प्रासादानामेषामङ्खण एव विभति 
सर्वाद्खसम्पन्नताम्‌ । 


सेव्या च कि नाहमहोऽस्मि बद्धा सेव्यो न वात जनकोऽपि जीं 
प्रजाजना वा नहि सेवनीयाः नातः परः कोऽपि तवास्ति घमः ।५॥ 


फलन्ति सर्वत्र गृहे वने वा कुमार कर्माणि शुभानि सद्य. 
जहीहि तद्‌ बालहठं तवेन्‌ श्रागच्छ यामो मुदिता स्वगेहे ॥\६॥। 


(जनन्या स्नेह-विह्वलैरेभि-भवि-भरं श द्र तान्त वृत्तिः 
पर्णानन्देऽपि पुनश्चिन्तयति-) 


स्थेयं भया नहि चिरं सदनेऽत्र नूनम्‌ 
पिश्नो-मेवेच्व सुलभाऽनुमति नं रन्तुम्‌ । 
इनद्रात्मके हि घटके पतितो वतास्मिन्‌ 

छे नु कि न नियत करिमपीह वेद्मि 11७1, 


(विमृश्य) भ्रथवा भूयोऽप्यस्या. समक्षं॑वैशद्ेनावेद्य 
वस्तु स्थिति सुस्पष्टं-परबोधयाम्येनाभेवम्‌- (प्रकाशम्‌) 
महादेवि, परिसमाप्तानि सम्प्रति खलु मेऽखिलान्येवा- 
वकाश दिनानि 1 गुरोराज्ञा बिना नेत परमहमिह 
स्थातु शक्नोमि । न च मेऽन्त. प्रवृत्तिरेवाऽधुना 
्रेरयत्ति भमामाश्रमावासात्‌ क्षणमपि क्वचिदन्यत्र 
स्थातुमिति तत्रभवेत्यापि न निरोध्योऽहमघुना 
स्वगुरु । 


इक्या विरोध नहि बालवृत्ति नँ चापि मेऽन्त. करण-्रवत्ति 
भ्रस्या स्थितौ मे शरणं किमन्वत्‌ भवेत त्वामिति मामवेस्त्वम्‌ ।1८॥ 


इति महम्‌ हस्तमेव साप्टागपात संस्मरन्ती भवति 
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गुरः 
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भश्षम्पर्याकूुला । 


(पुरानिन्दस्याक्षरायाश्चोमयोरेवानया प्रार्थनया परि 
दरावित~चित्तोऽ्य गृरर्गोरक्ननाथोऽ सहसा प्रादुभूतो 
व्यवस्थापयति पूनरेवमू) 


~ पृशँ, पुरगभृक्तीर्णोऽसि परमदुस्तरास्वपि ते तासु 
तास्वखिलासु खल्वेतासु परीक्षानु । न केवल प्रत्यक्ष 
स्परिपालित्ा त्वया स्वगुरोराज्ञा, न वा केवल सुर- 
क्षितस्त्वयाऽखण्डित स्ते यतिधमं. । श्रपितु सहैवानेन 
नहि त्वया चिदपि निर्देयं दलिता कस्याश्चनाप्य 
बलाया" स्वल्पापि काचन मृष्ट मानसी वृक्तिः । यति- 
वरेणापि राजपुत्रेण त्वया पर राजरषिणौव स्थेयमिति 
मदीया खलु प्राक्तनी मनोऽभिलाषा 1 श्रथ च यथा 
मुचिदितं ते मदीयाया हि दीक्षायामर । 


न कापि माता हृदये विदीर्णा गोरक्चनाथं कुपिता शपेत । 
सेवा विहीनो न च कोऽपिवृद्ध. पिता भवेद्‌ वां स्वसुतं-विगुक्त. ।६॥। 


नवीना 


सिद्धान्ताः खल्वेते भवम्ति सदैव सुद्छ परिरक्षिता 
इति यावत्तेऽनुजो रजिन्द्रौ यौवराज्याधिष्ठिति न 
क्षमते महाराजस्य शलेन्द्रस्य क्षासनमारं वोद 
यावच्चाजीवनं इ खदातंराक्रान्ता तपस्विनीय ते जन- 
वयक्षराऽ्पेक्षते खलु ते साहाय्य तावदिहैवास्थितेन 
त्वया साधनीयेय प्रमा कटठोराऽपि परभकोमलेय ते 
साघना । संस्थापनीयन्छ कर्मयोगस्याभिनवं किमप्येतद्‌ 


विलक्षणमूदाहर्णम 1 


-- रहो श्रलौकरिकं खल्वेतद्‌ गुख्चरणानां किमपि छपा 
मवं प्ररमं गौरवम्‌ ? 


विद्याधरः ग्रन्थाव्ती । २८३ 


नरेन््ः-रलेन्द्रः -- सिद्धानां चेयं सर्वमनोरथपूरयित्री काचनानुपमा 
संसिद्धिर्यया मृता श्रपि वयमिदानी जाताः स्म. 
पुनरुक्जीविताः 1 

पुणनिन्द -- गुरुवरणानां चुश्रूषया परिवन्चित" किन्त्वह्‌ नानुभवा- 


म्यत्न कंचन महान्तमात्म-सन्तोषम्‌ न च परिलक्ष्यते 
सलु महादेव्यक्षराप्यनया व्यवस्थया पुर ्परितुष्टा 1 


गोरक्षनाथः -- पुर्णानन्द, त्वाद्शस्य यत्िवरस्य जननी त्यागमूतिरि- 
यमक्षयरा परेभ्य. परित्यजेच्चेदितोऽप्यधिक किचित्‌ 
सरवेमेतद्‌ भवेत्‌ तस्यामुपपन्नम्‌ 


पुरोहित -- भ्रथवा परितुष्टे गुरौ षुष्टा एव वयं सवे, तथापि 
भवत्वेतदपि "मरतवाक्यम्परिपृ शम्पू नन्दे 1 


पूर्णा. सन्तु मनोरथा" सुकृतिना नैरास्य नागो भवेत्‌ 
मोदताम्‌ पितरौ सुतश्च सुखिनौ दिव्यात्मसम्पदयुते. । 
सन्तप्तं ह्यथ गोकुल हिं निखिलं जायेत ॒वर्षाभृतैः 

सदु ~ ज्ञानामृत ~ वषणश्च नितरामानन्दपूरण जगत्‌ 11१०॥1 





इति विद्यावाचस्पति भी देवीप्रसाद क्लार्त्रितनयेन विद्याधर हास्न्िणा 
बिरचचिते पूर्णनिन्देऽस्मिन्नाटके परिपूर्ण. पुर्णानस्द 
परिपुरकः पञ्चमोङ्कः । 


॥ श्री" ॥ 
अथ दु्बंलबलम्‌ 
(१) 
भ्रपवैः संगमो यस्मिनू-प्रमृतस्य विपस्य च 
स नागेशो महाकाल. पातु वं श्चन्द्रशेलरः ॥१॥ 


स्थिति समाजस्य सदैव शुद्धा संरक्ितु यो हि सत. भुरक्षचू 
खलानू समूलं सतत समस्ता-नुन्मूलयेत्सोऽवतु नो मुरारिः ॥२॥ 


(नान्यन्ते प्रविश्य सूत्रधार.) 


सूत्रधार ~ सुवित सुमद्धलम्‌ । श्रूयतां सम्प्रति सवदितं तावत्‌ 
कीडरोऽयमाकरण्यते तदिदि महान्‌ कश्चन जन 
कोलाहल । 


पारिपाश्चिकः -- (ससंश्नमम्‌) भाव, यथाहं तकयामि विशाले कर्सिम- 
अन जनसमाजे भवितव्यं तत्र॒ केनापि वाग्मिवरेण 


सम्भापमाणेन 1 


सूत्रधारः -- एवं चेद्‌-प्रागच्छं, भ्रावामपि तात्रैवोपसूत्य सुस्पष्ट 
तरमेतदाकणंयाव. । 


ऋते विशिष्टमास्यानं व्याख्यान नेव शोमते 
सविक्षेषं सदाख्येयम्‌ सामन्य न हर हृदाम्‌ ॥३॥ 


(प्रस्थितौ) 


=> 
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(२) 
(तिलकचत्वरे सभाषमाणो भिश्षुरानन्द ) 


भ्रानन्द. -- बान्धवाः ! कथयत सुस्पष्ट कथयत एतत्‌ 1 क्िमे- 
कान्ते शान्ते प्रकृत्ति-स्थले सस्थिते स्वधर्मकर्मनिरते 
तपस्विनि च्ित्रते, दुन तै मातिङ्खचेनं राचरितोऽयम- 
नार्यो व्यवहारो न दुनोति श्रीमतामान्तरमशेषतः । 


जनाः -- महाभाग । विहाय कतिचिद्‌ राष्टरद्रोहिणो दुवृ ततान्‌ 
कामयोनिष्ठाच्‌ इतराच वा काश्चिददूरदशिनो जनान्‌ 
को नाम भारतीयोऽद्य निचाम्यैतद्‌ विर्वासघातक 
जघन्यं वृत्त न भवेत्‌ स्वंथा विदीरंहृदयः । 


भ्रानन्द -- सर्वथा ्रार्यजनोचितेय श्रीमतां चेतोवृत्ति.-- 


आरयेत्व सहते नाल्पं पापिनामकुशं कचिद्‌ 
मुक्तिकामा वयं नित्यं सर्वस्माद्‌ भववन्धनात्‌ ।४॥ 


एकं पाषेद. -- भगवनु सवबन्धन-मूक्तिरपि किन्तु प्रथमं नित्यम- 
पेक्षते स्वराष्टू-चन्धन-मुक्तिमु । 


श्रानन्द ~ सुनिदिचत स्वंथा सुनिदिचितमिदं बन्धो, परतन्त्रे हि 
राष्ट्रे स्वघमविरणस्यापि स्वातन्त्यं न भवति सदैव 
सौकर्येण सम्प्राप्तम्‌ । पारतन्त्यात्‌ कथमद्य त्रैविष्ट- 
पाना धार्मिकी सस्कृतिरुच्छि्यते पार्परचंनरिति सम्प्र- 
त्येव मया विशद निरूपितम, तस्मात्‌ दु शक्तिरियम- 
स्माभिदूं रत एवाद्य वतते सत्वर सुनिरस्या । 


दुःरक्तिभंववाधनाय नियत निम्न तलं गाहते 
दर्नीतिङ्व ॒ परापकारनिरता दोषान्निजान्नेक्षते 1 
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तीरत्रोटनतत्पय यदि सरित्‌ तीरे न संरुष्यते 
नरूनम्पाश्व गताऽखिला वसुमती पुरः परिप्लाग्यते । ५॥। 


जना ~ निदविक्यता तहि तन्निरोधक साधनमविलम्बेन । 


भ्मानन्द. - तदप्यहमचिरेणैव निवेदयिष्यामि श्रीमता सेवायाम्‌ । 
धारयत धैर्य यावदह्‌ कार्यानुरोधेन सारनाथ गत्वा 
पुनरिह प्रत्यावरते । 


(वन्देमातरघरू-राष्टरगानेन सह सभाविसर्जनमू) 


(३) 


(ततो शयन्ते सुरक्षिते भारतीये कषेत्रे प्रविशन्तो दल~ 
पति-पुरस्सरस्वैविष्टपाः ते ते वर्गा) 


रामोदलपतिः -- सडध्मानुरागिणः 1 सवंशवितिमतो वजमैरवस्य 
परमानुग्रदेण सम््राप्ताः स्म सम्परति वयं सकुलं 
तथागतावतारिशि सवंजनवन्दनीये पावनेऽस्मिन 
आरतीये प्रदेशे , एत तत्‌ स्वैत प्राक्‌ समवेत्य 
तमेव सकल ससूतिदुःखापहारकं परमकारणिक भग 
वन्तं भेत्रेय सर्वात्मना सस्मराम । 


(ध्यानमास्थाय क्षणं सवे मौनमाधाय पुनरर्वानार- 
ह्यग्र सरा भवन्ति) 


राम. ~ श्रविलम्बेनैव सम्प्रति वयमस्मदधेक्षापुरकस्य कस्यचन 
सदु्रामस्योपान्तमाश्चयिष्यामः 1 
शाक्य. ~ (दुरमभिलक्षय) यथाहम्प्यामि केचनादवारो्हिण इत- 


एव सवेगमागच्छन्तोऽभिलक्षयन्ते । 


रामः -- भवेत्‌ कथंन भारतीयं शासकैरपलन्वाऽस्मदागमन- 
1 


विद्याधर प्रन्थावलौ २८७ 
सुचना । 


(्रत्रान्तर एव तत्र प्रविशन्ति आ्आानन्दपुरस्सराः कति- 
पये पौरा जानपदाद्च) 


भ्रानन्दः -- (सादरमभिवाद्य) विद्ववन्द्या महाभागा । सेवाया- 
समुपस्थिता वय समनुग्राह्या केनापि पामयेन 
मान्याना शुभेनादेशेन । 


|} 


रामः -- वन्धुवर्या । भारतीये वासकवररभिक्चासितेऽस्मिन्‌ 
राष्ट ऽस्माकं सर्वा म्रपि गत्तयः सन्ति केवलं तेषमादे- 
शाधीनाः 1 श्रतोऽत्र यदि भवेत्‌ निकटस्थ. कश्चन 
शासनाधिकारी सत्वर तर्हि तत्र सम्प्रापणीयाऽस्मदा- 
गमन-सूचना-- 


रामसुरक्षकोऽधिकारी (भ्रभ्र समुपसृत्य) ततोऽपिप्राक्‌ 
भवद्धिरप्यथ कृपया समनुग्राह्योऽयं जन स्वपरि- 
चयदानेन । 


भ्ानन्दः ~ वयं वर्तामहे चरित्रतभारतमत्रीस्धस्य सदस्या" । तित्रते 
विद्यमानेस्योऽस्मद्‌ वयस्येभ्य कथंचन श्रीमदागमन 
खभावना वृत्तमेनमुपलम्य वयमत्र समागतां स्मः 1 
नि"नद्धुमादिक्यतामादेद्यम्‌ । यावदहं सत्वरंगन्छाम्य~ 
धिकारिणं सूचयतु तावदिमेऽस्माकं सुहृदोऽपि भ्राति- 
ध्य~ग्रहरोन मान्यं रवक्यमनुग्राह्याः । 


रामः -- प्रिया सुहृत्मवरा. ! वन्धुवर्याणां भारतीयानामादि- 
कालात्‌ स्व॑सुलभमातिथ्यमिति- सुनिदिचसत्यव निषि 
न्तमिह वय समायाता. स्म. ! यथा रोचते तथा सर्वं 
सम्पादयतत । श्रातिथ्यादपि पुरा पर तंस्तंरनिरिचते 
रलक्षितंद्व, विकटैर्मागेँ भारतम्प्रविरान्तोऽस्माःक भन्ये 
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ऽप्यनुयायिनोऽन्विष्यान्विष्य उहैवानेयाः 1 


भ्रानन्दः ~ भ्रनृगरहीताः स्मः (ततः समागतेम्योऽनुसारिम्यः कति- 
पया युवकानु पृथगाहुय रामरक्षिभिः सुविमृदयच 
प्रेषयति तानु तेषु तेषु स्थानेषु) 


रामः -- साघु भो भिक्षुवर, साघु । प्रधुनाहि 


दढोऽसौ विवासो खतम इदानी हि जनितः 
स्वभावात्‌ सर्वेषामुपङृतिरता भारतजना. 1 
दुराचारं केषाचिदपि नहि सहन्ते वहुतिथम्‌ 
स्वतन्त्रा. स्वातन्त्र्य भ्रुवि सततमीप्सन्ति फलितम्‌ ।६॥ 


भ्रस्तु भ्रानन्दमहाभाग 7? सत्वरमित्त" सम्प्रति भदीयेन 
दूतेन सह द्रष्टव्यो निकटस्थोऽधिकारी । (अभिवाद्य 
भ्रानन्व. रत्रतेन दूतेन सषु प्रतिष्ठते) 


भ्रानन्दः - (मार्गे) शक्तिरक्षित बन्धो | यथाहृम्प्रतयेमि भार- 
तीयैरधिकारिभि भवेद्‌ विज्ञातमेव मान्यवरस्य दलपते 
रागमन~मेतद्‌ । पुनरपि रामसन्देदोऽस्माभि्येथावत्‌ 
श्रावयिष्यतेऽधिकारिणो । 


(दूरतो राष्टृष्वजालंकृतं माण्डलिककार्यालय द््ट्‌वा) 
सम्प्राप्ता. स्मो वय सम्प्रति स्वाभिमतं स्थानम । 
(कार्यालय रक्षक द्वारा सूचिते माण्डलिके, वहि रागत्य 
माण्डलिकः) 


माण्डलिक. -- महात्मन्‌ 1 तत्रभवतो रामवरस्य सन्देशेन सहैव सगू- 
पलब्वः सम्प्रत्येषमयास्मत्‌-केन्द्रीयोऽप्यादेशः। सवं प्रथम 
सुरक्षाप्रवन्धोऽस्माभि" सुविघेय ्रास्ते । गच्छत यवा 
सम्प्रति समाइवस्तौ । श्रचिरेरौवास्यप्रदेचस्य मुख्य 
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मन्तिमहोदया मान्यानां सविधे समुपस्थास्यन्ति । 
(धन्यवादेन माण्डलिकमसिनन्य उभौ निवत्ते) 


भ्रानन्द -- श्रस्तु सद्बन्धो । सम्पादितमस्माभिरस्माक कतंग्यम्‌ । 
सम्प्रति रात्रावत्र विश्चम्य प्रातभेवाच्‌ प्रतियातु स्व- 
शिविरम्‌ । शरहंचान्याचु मान्यान्‌ महानुभावानपि 
बृत्ेनानेन सुपरिचितान्‌ कतुं स्भवामि प्रयत्नशीलः । 


(विश्वामालयम्प्राप्तौ सुखं शाद्वलानृते स्थाने समूप- 
विष्टौ यशु यात्रिणाम्पारस्परिकमालापम्‌) 


भ्रथमः -- श्रुता न वां भवताद्यतना सायत्तना नवीनाः 
समाचारा ? 


भारतेऽद्य सम्प्रविष्टे दलपतौ रामे चनं प्रेषित्तमेक 
विस्तृतं विरोघपत्रमू 1 


पर -- किमनेन विरोघपत्रेण ! भ्रतिथीना सुविधेयमातिथ्यमेष 
न सनातनोधमं । ` 

भ्रयम ~ सत्यमेतत्‌ । चेनैरपि परमस्माभिः सुरक्यते सुष्डो मैत्री 
सम्बन्धः । । 

श्रपरः -- वतेतां नाम तत्तथा किन्तु सम्प्रत्यस्माभिरपि स्थेयमेव 


सर्वेथा सतक. देशकालानुकलैवानुखरणीया च पर- 
राष्ट्नीतिः । त्रिवृत्ते घटिते घटना नास्ते काचन 
सामान्या चटना । 


तृतीय. -- क्षम्यो मदीयो वचनान्तराय" 1 मम मते-किन्तु 


साम्प्रतं भारते नास्मिन्‌ शासकाः क्षान्नरक्षका. 
आजिनाभ्नापि भीताना चैषा नीतिः स्थिरा कचित्‌ 11७11 


२९६० विद्याधर ग्रयावल्नी 


नेभेऽवमेधविधायिना विजिगीषुणा प्राक्ठनानामार्याणां 
सरणी कचिदनुसरन्ति श्रतोहि यदि कदाचिदस्य 
्ित्रतप्रदनस्य भवेतु किष्वितु समाधान तहिं तत्त 
विहाय राष्टरसंधं नान्यत्र कचिदु दद्यते सुसमाधेयम्‌ । 


प्रथमः -- श्रीमन्‌ कृपया वुद्धौनरणमन्वेष्टव्यम्‌ 1 कर न वेत्सि ? 


भाषणानाच्व विवादाना व्यर्थः कोलाहलवृते 
राष्टुसंघे हि विश्वासः कथ कस्यापि जायताम्‌ 1८ 


म्रानन्दः - (श्रपवार्य-नक्तिरक्षितम्‌) कृपया भवतेह स्थेयं केवलं 
मौनेन (समूपसूत्य च तत.) 


सुहृद्वराः ? नैव सवेथा नँ राश्यमग्नेभंवद्धिमव्यम्‌ 1 


तरता न स्थास्यन्ति चिर परायत्ताः । महामान्ये 
रामेऽत्र समायाते-पि तत्र-स्थिताः क्षेत्रपालाः सन्ति 
निरन्तरं सघ्षेनिरता । राष्टरसंज्चास्ते विच्वसंघ-- 


विक्ववारी विभोर्वणएो श्रमोघा सा स्वभावतः 
साधिनी सर्वंसाध्याना खण्डितंदचेन्न खण्ड्यते ॥६॥ 


विक्वदौर्भाग्यादद्य वंकल्येन श्रस्तायामप्यस्या वाण्या 
मेयं स्थाता सदेन विकला । पराकाष्ठामधिगतेऽत्या- 
न्वारे भीम गर्ज॑न्त्येपा क्षरोनैव विधत्ते निखिलानप्या- 
ततायिनोऽधः पत्तितान्‌ 1 प्राक्तनी भारतीया क्षात्र 
काकितस्च पुरा यावत्‌ केवल क्षत्रियेषु एव देदीप्यमाना 


श्रासीत्‌ - 


जनतन्त्ेऽद्य सा शक्ति समृदुभूता जने जनं 
गवितिरेपा प्रवुद्धाहि कि न कतुःम्भकल्पते ।१०॥ 


विद्याधर ग्रन्थावली २६१ 
श्रपिनि-- 


जनतन्त्रे जनाः पूर्वं सेव्या. शासक शासकाः 
समथंनमूते येवा चासका पद्वोऽखिला ।११॥ 


तस्मात्‌ पदे पदे सवेदा परमृचेक्ष एवृक्तिम्परित्यक्य 
यदस्माभिविघेय ततुसुविधेयम्‌- 


कि न साधयितु शक्यमेकेनापि श्ठात्मना 
यच्चापि यच दौर्बल्य तदस्मामि निरस्यताम्‌ ॥१२॥ 


म्स्माभिनिर्थंकं स्व राष्टृगासनालोचनम्परिहाय प्रति- 
नगरस्प्रतिग्रामन्च त्रैविष्टपाना स्वातनत्यायाद्य प्रवं 
नीय समूत्साह्‌ - 


व्यक्तौ व्यक्तौ भवति निदिता संहति जातिधर्मात्‌ 
भावस्यांशो चठगतिमितो जायते ब्रह्मघोष. । 
त्यक्त्वा तस्मात्‌ स्ववलफलिते संशय वर्तमानम्‌ 
सद्योऽस्माभि ~ भियतविषये माव्यमग्रे्तरदुभि. ॥१३॥ 


यात्रिण -- महात्मच्‌ सत्स्वपि श्रीमतमेषु वचनेषु सर्वथा सार- 
सम्पञेषु दुष्करं कार्यमेतत्‌ केवल साधारणाना 
जनाना. समर्थनेनं व न भवेत्‌ सुनिष्पञ्चम्‌ 1 

आनन्दः ` -- एत्रद्थं कृपलानी महोदयै- शदयैरन्यै्लोकसभा-सदस्य- 
श्च मयाऽचिरेणौव स्थापयिष्यते स्वसम्पर्कः । 


यात्रिणः -- सरवैथा सर्वे. सुसमर्थनीया श्रीमतामियं सुयोजना । 


(उत्थाय) अस्तु श्रागच्छत सम्प्रति शतनिहायमोक्त- 
व्यमिति मोजनमण्डप एवं प्रसादभसन्ने न मनसा सवं 
सुविमृद्ाम" । (अस्थित्ता स्वं) 
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समरः 


रामः 


चरैत्रताः 


समः 


च्ै्रता' 


स्म 


विद्याधर शरन्थावज्ती 
(स्नानादिभिनिवृत्तः स्वमण्डयेचिन्तामग्नो दलपत्िः) 
-- (चिचिन्तय निःरवस्य चात्मगतम) हतबिषै । 


त्रिवृत्ते स्वाधीने जन ~ हदयभावामृततभरी 
स्वतन्त्रा सदवां क्ललु निकसितायात्मलहरी । 
निषा सा कष्डे दुरितहतकै रेभिरसुरैः 
नि स्पष्टं वक्तुम्ध्रमवति न शास्तैव भवति ॥१४॥ 


(न्तर एव तत्र प्रविशन्ति केचन ्रव्रताः) 
- श्रपि सुवितं सवं स्नानादिकं सभु ? 


__ मैत्रीसंवस्य सदस्यै मंण्डलाधीशसत्र पुरषेश्च पुविहिते 
्रनन्धे सर्वेमेतप्षिषयन्नं सौकर्य । 


„~ नास्भाभिदिवरमिह स्थेयम्‌ । श्रानन्दसहचरे शर्क्ति- 
रक्षितैऽ्र समायातेऽचिरेणौव मया श्रीमता नेहरू 
महोदयेन सहं संस्थाप्य. स्वेसम्पकं. । 


~~ महामान्या", श्रीमच्चरणानामनु्रहेण निविष्नमिह 
सम््राप्तेष्वप्यस्मासु निवृत्ते स्थितानामस्माकं बनना 
सम्प्रति भवेत्‌ कीद्ी स्थितिरिति विन्त नित्रा 
खिचन्ति नद्वेतासि। (उष्णमुच्छ वस्य) स्वजन्मश्ुदनं 
सम्प्रति जात स्वप्नदर्शनम्‌ 


~ वरवीरा न भवत एवमधीरा' । रक्षत विदवासमेन 
सुख्छं सन्ततम्‌ 1 नास्मक जम्मस्थली स्थास्यति चिर 
चैनै-दु रधिष्ठिता । पारम्परिकोऽ्यमस्माके चैनानाश्च 
उच्चावच-यायी पारस्परिक रेतिहासिको विद्र. । 
धनेन तमसाच्छन्नऽपि वतंमानेऽस्माकम्मिये देषे-- 


चाधरः ग्रन्थावली २६३ 


न चिरं -दुर्दिनाक्रान्त स्थाता भाग्यनभो हिन 
भास्यत्येव -- पुनर्भानु -- नमिल्यम्पुनराप्स्यते ।१५।1 


कत्रताः -- महामान्याः ! मान्यवराणामनुग्रहेण स्वमेतत्सुसम्प- 
स्स्यते इति ढं विदवस्ता श्रपि को नाम॒ मवेदस्माक 
समुद्धारक. कियत्ता कालेन वा सरव॑भेतदुघटेत इति 
चिन्तयन्तो वयं क्षणमपि नाधिगच्छाम" कथंचन 
कान्चन शान्तिम्‌ 1 


राम -- भ्रहो दयनीयं मनोनैर्बैल्यम्‌ 1! 


नहि क्लान्तं रदान्तंश्व साध्ये सिद्धिरवाप्यते 
समूत्साहे च साफल्यं स्वयं सिद्ध स्वभावत" ।1१९६॥ 


श्रपिच कि न जानीथ यूयम्‌- 


परायत्तै कचित्‌ स्थातु क्षेत्रपाल ^ तँ शक्यते 
क्षेत्रपालेषु जीवत्सु त्रैब्रत क्षेम श्यारवतमू ॥१७॥ 


थच चनी जनतापि न चिराय सहतां मायोरिदं 
निरकुच्यं शासनम्‌ 1 


ग्रन्रान्तर एव धोटकादवतीयं तत्नप्रविरति शक्ति- 
रक्षित ) 


राम. -- शक्तिरक्षित ! भवदागमनास्मागेवाच समागतं राज्या- 
चिकारिभि. सुनिष्पादितास्मदपेक्षिता सर्वां सविषा । 


च्वितरक्षित्त. - महाभागा 1 ्रतिथ्योचितयाञनया सपर्यया सह 
भ्रन्यदपि स्वैमस्मदपेक्षित्तमेभिरमारतीये वन्धुभिरवय्यं 





* क्षेवपाल--खम्पा 


२६४ विद्चाधर ब्रन्थावतौ 
सम्मादयिष्यते इति मदीयः सुखो विश्वास ! 
रामः -- क वर्तते सम्प्रति भवत्सहृचरो भिक्षुवर श्रानन्दः ? 


शक्त्िरक्षित -- महामान्याः ! प्रत्त स प्रस्थित इन््र- 
प्रस्थम्‌ । त्रित्रत्तस्योद्धाराय महती तस्य काचन 
योजना) भ्रसाघनस्यापि तस्य साधनानि च प्रतीयन्ते- 
ऽतककर्याणि मादः सामान्यं जनैः । तथापि यथाह- 
म्भ्रत्येमि तस्य शुभ प्रयासै भौरतसंसदि राष्ट्सषे च 
्रत्रतानामयम्प्रर्नोऽविलम्बेनव भविष्यति सुवि- 
चारितः । 


रामः -- कर्मठेन तेन विदग्धेन शक्यते सर्वं॑सुसम्पादयितुम्‌ । 
रस्तु सवेऽपि भवन्त सम्प्रति गच्छन्तु स्वस्वधिविरभ 
सायम्‌ पुनः सर्वं रेवास्माभिरत्र समवेत्य सुनिर्धारयि- 
ष्यतेऽस्माकमग्रं तन" सर्वोऽपि कायंक्रमः 1. 


(सर्वे प्रस्थिताः स्वस्वश्चिविरम्‌) 


(४) 


(इन्द्रभरस्थ~याथिनि रयलयाने समासीन भ्रानन्द) 


भ्रानन्वः (स्वगतम्‌) 


न इयते कदचन निदिचतोऽध्वा 
नचापि करिचतु पथदरशंको मे । 
तथापि लक्ष्यं मम निरिचितं यत्‌ 
नान्तदितं तन्नच हीयमानम्‌ ॥१०८॥ 


दुर्बलबलाधायिनी मातरं मतिदचक्तिमतिरिच्य न वतते 
मदीय. कश्चनान्यः सुव्यवस्थितः समाश्नयः । दन 
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भारतेऽ्य सवेमपिकतु मकतुच्च समर्थः श्री नेहरू 
महोदयोऽत्र भवितुमदहंति सर्वाथंसायकः (क्षणं विरम्य) 
नासौ किन्तु क्षणोनैव परित्यजेच्चीनमेत्री न च तदु- 
इरि विद्यते मदीया काचन सत्ता । (भ्रत्रान्तर एव 
स्थितिस्थाने स्थिते वाष्ययाने ततोऽवतीयं बौद्धविहार- 
मुपगम्य द्ूरभाषकेणा ततोऽचलेन विहारिणि सूचिते 
समये तत्‌ सदन गच्छनि) 


(अचलसदने) 


अचल -- स्वागतं मो भ्रानन्दभिक्षो ! स्वागतप्र्‌ । कुनीतिभ्रस्तं 
मतिङ्ञचने सन्त्रासिताना ब्रताना स्वागतमाचरदुभि 
भवद्भि साघु सरक्षितोऽद्य भारतीयानाम्परम्परागत 
श्रातिथेयो धमः । स्वराष्टर स्वातव्व्यसरक्षणाय प्रति- 
क्षणं जागरूक दमे त्रैविस्टपाः सन्ति स्वेषामेव 
सद्राष्टरारां हृदयेनाभिनन्दनीयःः सम्माननीयाचत्व । 


सत्ति राष्ट परायत्ते परायत्ता समून्नतिः 
स्वायत्त च निजायत्ता स्व राष्टुस्याखिला गति. ।१६॥ 


ध्वस्ते राष्ट्रं च सर्वेऽपि ध्वस्ता एव न संशयः 
मानजीये समाजेऽस्मिच राष्ट्मूलं दहि जीवनस ॥।२०॥ 


भारते च चिवृत्तं च न भेदः कोऽपि भूतन 
अस्माकम्पू्वैजैरेव स्वशक्त्येतेविकासिते ।२१॥ 


गौरवेऽस्य सति क्षीणे क्षीणं भारतगौरवम्‌ 
हिमालयस्य ये देशा सहास्ते स्वबान्धवाः ॥२२॥ 


तेषां सम्मानरक्षाये भरयत्तमानेन भवता रक्ष्यते 
भारत्स्यैव सम्मानमिति वतसे सवेषामस्माकं 
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साधुवादाहः । 
म्रानन्दः ~~ भ्रनुगृहीतोऽस्मि श्रीमतामेभि-न वप्राणम्रदै-वंचनंः । 


यदि मवेदखिलै-भंरतानुगै 
रनुसृतेय महोखरणी शुभा । 

नहि सलँ. प्रसभं भुवि कस्यचिद्‌ 
गतभयं ॒क्रियता हि गलग्रहः २३ 


पर सखेदभिदमचयानुभूयते भया यत्‌ परराष्ट्नीति- 
तिर्धारिरो न वयं वर्तामहे सवेतन्त्रस्वतन्धाः । 


श्रचल -- वर्त॑मानपेतत्केषाच्विन्मानसिकं कार्यं तेष्वपि स्था- 
स्यति चिरमिति रक्ष पुर॑म्‌ विष्वासप्र्‌ । 


भ्रानन्द न्स 


क्षणे भितं क्षरो शूरय: कदिचद्‌ विधीयते 
कथं कस्यापि विष्वासः तेषु नेतृषु वर्धताम्‌ ॥२४॥ 


प्रतिक्षणं विदवासघातमाचरद्धिः सैन्यबलमदान्धैर्चैनं . 
सह सस्यं, सनातनं : सुृदवरं स्तापहरेदच तेपेह वा 
सिभि. वैमनस्य पालयद्धिरेभि म॑हापुरुषैः कीट्शीयमद्य 
परराष्टृनीति समनुक्लियते इति न मे मतिमारोदति । 
(सावज्ञम्‌) भ्रन्यथा ्ध॑टितेऽस्मिन्‌ नैत्रते व्यतिकरे सद्य 
एव सशुच्छेयेयमासीत्‌ चनी मंत्री । 


नोपस्थिततस्यैव नये विचार. न शचुताया न च भित्रताया 
क्षणे क्षरो तस्य नवैव रीति निकालमल्येत्यथवास्य वृत्तिः ॥२५॥ 


भ्रचल. -- प्रियवन्धो ! स्थाने सत्यपि भवदीयेऽस्मिनु श्राक्रोदे 
क्षरे क्षसे परिवत॑मानेयं राजनीतिरपि नित्यं प्रतीक्षते 
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योग्यमवसरम्‌- 


अवाप्तौ लक्ष्याणां भवति समयः शुद्धघटकः 

विन्ता यस्यालम्ब नहि किमपि लोके सुधटते । 
परीक्षन्ते तस्मात्‌ स्थितिपरिणति नीतिनिपूणाः 
विपाकात्‌ प्राक्‌ छिन्न भवति न फलं चारमधुरम्‌ 1२६ 


एवं सति मान्येन चाड गेन " परिपोष्यमाशेऽपि मंत्री- 
सम्बल्धे तहि मायुनापिर सन्ति सुस्पष्टमस्माभिः 
स्व॑विधा श्रस्मत्‌ सम्बन्धा क्षरोनैव विच्छेया -- 


आनन्दः -- मदीयोऽयम्परर्न किन्तु न सहते क्षशिकमपि कंचन 
घातक विलम्बम्‌ ¦ 


साध्यानां श्वोविघेयानां सिद्धिरद्यव शोभते 
को जानाति क्षणेऽन्यस्मिनु विधेय क्रि मवेन्नवभर २७ 


शअरचर्ल. ~ (आत्मगतम्‌) दलं तरत्रतोऽयम्प्रवनो तत्र वचनेषु बद्ध- 
मूलेषु न मवेत्पुन. सुसमाहितु सुकर । (परकादाम्‌) 
श्रस्तु भिक्षुवरा 1 कार्येमेतन्‌ सुसम्पादयितु सवेप्रथम- 
मस्माभिरपेक्ष्यते स्वेषामेव विज्ञाना नयज्ञाना सक्रियः 
पूणः सहयोगः-- 


सवे सम्भूय सद्रीत्या यद्यट्लोके विवीयते 
तस्य सिद्धिः स्वय सिद्धा पाथेक्यं सिदधि-घातकम्‌ ।२८॥ 


श्रानन्द ~ श्रीमन्त } सूनिर्धारितपूवं सर्वंमेतत्‌ । विकल्पस्तु 
केवल श्री नेहरू महोदय" 1 सर्व॑प्रथम स मया द्रष्टव्य. 





१ चाद्धकादशेक 
२ म्रौ 
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उत कृपलानी प्रभृतयोऽन्ये महानुमावा अत्र मान्या- 
नामपेक्ष्यते निर्चितमुत्तरम्‌ । 


भ्रचलः -- (विमृद्य) मन्मतेऽन्येषा नेतृएा ` दौनापेक्षया सरवेत. 
प्राक्‌ भवता यथा तथा श्री नेहरू दरनायेव विधेयः 
सत््रयत्नोऽन्यथास्माभिः सगतस्य भवतः स न शुणु 
यात्‌ काचन वार्ताम्‌ । 


भ्रानन्दः -- भ्रहो महात्‌ विक्षेपः । तथाप्यवगतो मया श्रीमताम- 
भिप्राय. । सम्प्रत्यहं पूज्येन श्रीदलपति महोदयेनैव 
स्वसम्पर्के स्थापयितुं पुरा प्रयतिष्ये (उत्थाय धन्य- 
वादाश्च सुसमप्यंबलेन सह बहिरागच्छन्ति 1 


इति भी देवीप्रसादात्मज विद्याधर शास्त्र विरचिते 
इबलबले प्रथमो, ङः । 


ई 


अथ द्वितीयोऽङ्कः 
(१) 


यवसे तर्रते स्थले प्रत्यूषसि तश्र तत्न. परिभ्रमति 
देवदत्ते ऽजापले प्रविश्चत्यपरतोऽपरो यज्ञदत्तोऽना 
पाल) 


यज्ञदत्तः -- (देवदत्तमुपसत्य) भ्ररे प्रातरेवाच किमितस्ततो चान्त 
इव निर्लंक्ष्यमाहिण्ड्से 1 
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देवदत्त. -- नाहं भ्रान्तो नवाहमटामि नि्लंक्ष्यमपितु दुदंव-हतकेन 
इतस्तमेवक्रोच्यन्र्‌ विचरामि साम्म्रतमितस्तत. । 

यज्ञदत्तः -- श्रे कीच्शमिद ते दुरदेवम्‌ । कुतोवैतदापतित 
सहसरा । 

देवदत्त. -- न जाने कथ कुतो वेदमापतितं, परं वृसं ~ मति 


चृशसमिद मे दुर्दवम्‌ । न केवलम्‌ एका, देवा 
तिस्र श्रपितु श्रव्यं न जाने क विलीनोऽच मे सम~ 
स्तोऽप्ययमजैडक~संघ. । 


यज्ञदत्त. , -- गते दिवसे शुद्ध नापि न लब्ध स्वीयो मेषः । यथा 
, ` तथा तमाश्वास्य यावदिहागच्छामि तावदिहापि वतंते 
संव वार्ता । किन्तु नेय काचन प्रायिकी वार्ता । तहि 


वृकादिभि-युं गपदेव ग्यथेमेवं व्यापाद्यतेऽखिलोऽप्यजैडक 
वर्गे. । 


देवदत्तः -- मदीये मतेऽपि न ते व्यापादिता केनचित्‌ हिल्ेण 
भारिना 1 क्ुषाक्ान्ति-हेतुमृते नूनमेमि व्यर्थं न ह- 
न्यन्ते केचित्‌ प्रारिच. 1 


(अत्रान्तर एव नेपथ्ये श्रूयत्ते डिडिमघोषपुर - सरम्‌ 
क्रियमारौषा घोषणा) 


“सर्वे रेव रवत्रतैबेन्धुभि सावधान श्रूयतामसौ नवतमः 
सम्वाद" । प्रदेशेऽस्मिच भग्र सरद्िदवचेनंहंतकं रपहयते 
ऽस्माकं प्युवन समूत्सादयन्ते च सस्य क्षेत्राणि । सर्वँ 
सम्भूय सुविधीयतामाञ्यु स्वरक्षायत्नः सस्थाप्यता चा 
विलम्बेन सुपरिचितेन स्ववन्धुना स्वसम्पकं 1" 


देवदत्त -- श्रुत्वा सकरुणम्‌ ~ 


११ 


यज्ञदत्तः 


संनिकाः 


शुज्ञः 


सनिका. 


ज्ञः 


विघ्ाधरं प्रन्थाव्ती 


नापहृतास्तैः पञ्चवः हृतं जीवनमखिलं मद्गेहुस्य 
कि कुमः क यामः केवामग्रं रुदिमोऽघुना ॥१॥। 


-- भ्ररे साम्प्रतम्यें व्यर्थेन श्रतेन ते करुणक्रन्दनेन । 
गच्छ पल्लीम्‌ । श्रहमपि शुग दस्युभ्योऽतन्द्रं विधाय 
भ्रचिरेणव त्वया सह संकेतितं जनस्थानमुपया- 
स्यामि । 


(उभौ प्रस्थितौ) 


(२) 


० 
(यज्ञदत्तो यावत्‌ शुङ्ग-शे्रमूपंति तावदे्वाच्र प्रवि- 
शन्ति पश्वषाः चैनाः सैनिका भ्रारभन्ते च ततक्षे 


रेखाद्धित कतु मू) 


-- (संलक्ष्यं तानूपगस्य) कीडशीयं रेखा किचास्याः 
प्रयोजनम; 


-- संनिकेऽस्मिन्‌ क्षेत्रेऽयमङ्कयते लदालमा्गैः । 


-- सैनिके कीद्शे संनिके, के्रमिद भदीवम्‌ । श्रगृष्ट- 
मात्रेऽप्यस्य भूखण्डे निर्मिते लदाखमारगे कावरिष्येत 
कृषियोर्य करनं क्े्राशाः । 


-- यथाविष्येत तत्तथावरिष्यताभ्‌, स्वयं वयं च 
युस्मभ्य कुडव कुडवं धान्याना दास्यामः 1 सम्प्रति- 
रेखाद्धितेऽस्मन्‌ स्थले यत्र यद्‌ विषमं तत्‌ समीक्रिय- 
तामनति चिरेण 


-- (सोद्वेगम्‌) कथ स्वहस्तेनैव स्वकण्ठमह्‌ चिन््ाम्‌ 
मयि जीवति नेह केनापि निर्मौयता कश्चन मार्यं 1 
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संनिका. ~ (विहस्य) भरे कि ब्रुवे, (्राग्नेयास्तम्परद्ंयन्‌) भार- 
भस्व स्वकार्यम्‌ 1 
यज्ञदत्त. - (स्वगतम्‌) खलानामेषामादेशपालनमतिरिच्य नवतंते- 


ऽघुना जीवनस्य कङ्चन भ्रन्यः समुपायः (श्नपवायं 
शु गम्‌) तिष्ठ तूष्णीम (प्रकारम्‌) क्षम्यता क्षम्यता 
यावद्धि कतु म्पार्यता तावदवश्य करिष्यावः । 


सैनिका -- नहि-नहि, यावदग्रे तनानि क्षे्नाणि रेखाद्धितानि 
कृत्वा वयम्प्रत्यावर्तामहै तत. प्रागेव परिपूर्य ताम्परि- 
पूरणीयम्‌ । (म्रादिष्ष्य प्रस्थिता श्रग्ने) 


यज्ञदत्तश्च हस्तेन शु ग-माङृष्यारभते प्रस्तरादीनाम- 


पसाररणमु । 

यज्ञदत्तः -- (शु गमुद्िक्य) धारय धरयम्‌ । भ्रचिरेणौव सवं सम्प- 
त्स्यते सुसम्पन्नम्‌ 1 

द्युग -- (सनिवंदम्‌) 


हतविधे किमिद, वत दशितम्‌ 
निज-गृह्ेऽपि वय यदि दासवत्‌ 1 
प्रतिपदं खलहृकृति-मीपिता. 

नहि मृता नहि वा वतत जीविताः 11२॥ 


यज्ञदत्त ~ श्रे धारय धैर्यम्‌ 1 प्रयतेष्वेतेषु एतत्‌ निखरपर- 
विनि क्षेत्रे वयमपि यत्र गन्तम्य तत्र गमिप्याम 1 


(पर्व॑ताग्रम्पश्यन्तौ क्षण विरम्य निष्क्रान्नौ) 
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# (३) 


(तत. प्रविशति कत्तिपया-सत्रत्रताु्तर्णात्‌ साधुवा- 
देनाभिनन्दत्र्‌ भिश्रुणा काद्यपेनान्वित्तः क्षेत्रपालः 
तिष्यरक्षित-) 


तिष्यरक्षितः - वधुवरा., एकपद एव॒ मध्येमागं निखिलानपि 
पद्युमोषिणो बर्व॑राच्‌ चैनान निहत्य नि .दोषमजैडकवमं 
च सकुशलमादाय प्रतिनिवृत्ता भुय नहि न स्थः केषा 
नाम त्रत्रतानामभिनन्दनीयाः । ब्रद्वितीयेन वो वीरो- 
चितेनानेन स्पृषहणीयेन स्तूत्येन च कर्मणाऽरयोऽपि 
सदैव स्थास्यन्ति मृदां भयभीताः प्रकम्पमानाद्च । 


वसुरक्षितः ~ श्रीमन्त, श्रीमन्निदिष्टात्‌ स्थलादकस्मदेव पृष्ठतो 
निपतद्भि-रस्माभि ~ यु गपदेव क्त्क्ृतेनासिप्रहारेण 
सम्प्रापिततास्ते नि गन्द यमसदनमु 


तिष्यरक्षितः -- सुहृद्वराः, इदमेव युष्माकं हस्तकौगलं वतेतेऽस्मा- 
केम्प्रानं सम्बलम्‌ । ्रस्तु, सम्पति क्षण विशम्य 
गच्छत पुन भिदिष्टेु तेषु तेषु स्यनेपु सत्वरम । 
द्रष्टव्यद्चाह पुनरत्र ब्राह्मं मृहूते । भ्रथच-- 


सद्य कार्यानरुरोधदचैतत्‌, नम्यता वखर्मेरव । 
तदणाः -- गृहीत श्रादेश , सकेतक्च 1 (प्रणम्य प्रतिष्ठन्ते) 


कादयः -- (तिष्यरक्षित हस्तेनाभिस्पृगन्‌) चिरजीव्या, विद्यमाने 
त्वयि विद्यमानमेव त्रत्रतत स्वातन्त्यम्‌ । 


तिप्यरक्षित ~ श्रस्तु भदन्त, किमन्यत्‌ सूचित भिश्षुवरेणानन्देन । 
श्रपि सर्व॑था स्वस्था- पज्यपादा श्रीदलपति-महोदया 
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अन्येचास्मदीयाः सर्वेऽपि प्रिया वाधवा. 1 


कार्यपः -- स्वस्थाः सर्वथा स्वस्थाः \ पूज्यप्रवरं दंलपति-चरणौः 
सर्वेभ्योऽपि युष्मभ्यम्‌ पावनायास्मं स्वातन्त्यसंघषय 
साधुवाद पुरस्सर सम्प्रेषित एष शुभ. सन्देश । 


तिष्यरक्षितः -- श्रनुगृहीताः स्मः। 
(कादयप पुस्तकमनानृत्य पत्रमादाय श्रावयति) 


गूयहि घन्या निजरणष्ट्रक्षा- 
धृतत्रतास्तिन्रत ~ वीरवर्या- । 
जीवत्सु युष्मासु न कोऽपि दस्युः 
स्थातु क्षम च्रित्रतभूमिभागे ।1३॥। 


चयं हि दूरे निजराष्टृवार्ता-्रतिस्वनेनापि न॒ संगताः स्मः 
ज्यालस्य चेनस्य खलस्य गरुय दष्टरागतास्तेन मूखेच रुद्धा. ॥\४॥ 
विदायं दुष्टस्य सुख स्वकीलं 
स्तिष्ठन्तु नित्य॒ समवेत्य सवं । 


नून सदान्यात्‌ भवतो हि सर्वाच्‌ 
तथागत्त पाराविमोक्षदक्ष ।॥५॥ 


विधीयतेऽस्माभिरपीह तत्तत्‌ प्रवासिभि-कतुं मिह क्षमं यत्‌ 
भ्रयत्यते चानिद्य ~ मेतद्थं यथा भवद्ि. समितिभैवेन्न ।६॥ 


सब्देशमाकण्यं गद्गदस्तिष्यरक्षितो भिन्नुमभिवादय 
तमनुसरतु प्रयाति वच्भैरव-मन्दिरमर 1 
(४) 


(तत प्रचिगत्येकेन सीमा सेनानायक्रेनान्विति चित्र 
तस्य प्रधानल्चंन. सेनाध्यक्न ) 


३०४ विद्याधर ग्रथावली 


सेनाध्यक्षः - (सेनानायकमुद्िश्य) श्रपि पूरणो लदालमार्ग", क्षचेदानी 
युष्माक मुख्यः गिविरोवास. 1 


सेनानायकः -- श्रीमन, महता प्रत्यूहेन पदे-पदे वाधितानामस्माकं 
मागे-प्रगते-वंतंमान वृत्त नास्ति किचन सतोषावह्‌ 


वृत्तम्‌ । 
सेनाध्यक्ष. -- प्रत्यूह । कद्ग प्रत्यूहः !! 


सेनानायक -- सुसंगटितैः क्षत्रपालैः प्रायः प्रत्यह एवाकस्मादक्राम्य- 
न्तेऽस्मत्संनिकाः क्रियत्ते च कृतं संमतम्‌ । 


सेनाच्यक्षः - (सरोपमू) भ्रविष्वास्यं लज्जास्पदश्वं तत्‌ सर्वं वृत्तम । 


सेनानायक. -- (नतमुख ) मन्या, भ्रविदवास्यं सवथा लज्जास्पदं 
च चरुनमेतन्मे वचनम्‌, परमीच्छयेव साम्पत्तिकी तक्तत्या 
वस्तुस्थिति. । 


सेनाध्यक्षः -- (उत्थाय सव्यश्रम्‌) वस्तुस्थिति", कीटशी वस्तुस्थित्ति । 
कथं च केवल मजंडकवर्गः-केनकर्तेनर्निपृरौः केंक्चन 
्राम्यैः प्रत्यवस्थातुः शक्या भरस्माकं दुरदन्ता 
निका. । 


सेननिायकः -- मान्यवरा पुरा मन्मतेऽपि ते तथेवासव्‌ केवलं मार- 
वाहका केचन लामादासा परमिदानी सुसगवितानी 
केनचिद्‌ विचक्षणेन सेनानायकेन च संचालिताना तेषा 
स्पुरतो लषुपुदलेषु निगुक्तानामस्मद्‌-संनिकाना नास्ते 
काचन सुच्ा सस्थिति 1 


सेनाघ्यक्ष ~ (पुन सरोषम्‌) ग्रहो परम गोच्गमिदं युष्माकं कात- 
मू 1 परिस्थिततावस्यां किं न॒सहसरश संनिकानु 
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सम्प्रेष्य सद्य एव विध्वस्ता भवता युगपत्सवेऽपि 
मार्गोपिान्तवत्तिन स्त्रेत्रतावासा 1 


सेनानायक. -- मान्याः सर्वथा जनसं चार चिरहिखिि निर्जने निर्जले 
चास्मिन्‌ विषमे प्रदेशे नसुकरं युगपदेव बृहतां 
सेन्यानां संचालनम्‌ । नवात्र भवति कचन काचन 
खाद्य-सामग्र सुलभा यत्र॒ चेषा संगृह्यते तत एव 
सापनीयते त्रैत्रतंरेभि काकैः) 


सेनाष्यक्षः -- अहोगण्डोपरि युष्मक्कृतोऽयमपरो विस्फोट । 


सेनानायकः -- भअक्षम्योऽपराघ परमित्तोऽपि परा परिशोच्या परिस्थि- 
तिरेषा 1 व्यत्तिकरेऽस्मिन्‌ प्रतिक्षरम्प्रवघंमानेऽस्मत्‌ 
सं निकानामसन्तोषे किकतंन्यविमूढा क्य न॒ जानीमहे 
किमत्र प्रतिविधेयम्‌ + 


(अत्रान्तर एव अ गरेक्षकः प्रविद्य सेनाध्यक्ष-हस्ते- 
ऽपंयति विनिष्टम्पत्रमेकम्‌) 


सेनाध्यक्षः -- (पत्रमचुङ्गीलयच्‌ श्रात्मगतम्‌) अरहो केनदरस्यैः प्रयुभिः 
भरतिदिनम्प्रषिता इमे नवा-नवा श्रादेगा.-- 


निर्देन.सुकरो लोके पालन दुष्करं महत्‌ । 
ग्यत्येति यद्यया यस्मिन्‌ तत्तेनेवानुभरयते ।*७! 


(परकाशम्‌) श्रस्तु सेनापते, समस्येयं नूनमास्ते परमा- 
विषमा । प्ररं मार्गस्तु यथात्तया निर्मेय एव प्राग- 
स्मात्‌ सप्ताहान्तात्‌ । भ्रसन्तुष्टान्‌ सं निकानू श्रीक्रम~- 
सीम्नि सम्प्रेष्य नियुज्यता नवा सौनिका श्रविगराय्य 
च पुनहंताहताना काचन सद्या यत्‌ साध्य तत 
साध्यतामविलम्बेन ब्रहमपि स्वय तत्रागत्य यद्‌विवेयं 


३०६ 


भ्रायूबः 


सचिव 


भ्रायूबः 


भ्रायुव 


ग्रः 


भ्रायूव- 


मृदोः 


विद्याधर प्रत्याव्ती 


तदु विधास्यामि । 


(श्रभिवाद्च सेनानायकः प्रयाति सेनाघ्यभक्चान्त 
गर हम्परविशति) 


(५) 
(लालिक्कट-शिविरे पाकराष्टरपति. श्रागूब.) 
-- (स्वगतम्‌) जातेऽपि दिनकरे मन्दातपे नाधूनाऽपि- 
प्रगान्त श्रातपतापः । अनतिदुरे स्वच्छन्दम्प्रवह॒न्त्या 
स्तापत्या विशाले पुलिने च रसियामरीकाम्या-मूमा- 


म्यामेव विद्वस्य विश्ालाभ्यां राष्टराभ्या सुच्ढीकृतेऽपि 
मभीसम्बन्वे नाद्यापि जातमस्मद्‌-विहरणं सुकरम्‌ । 


(प्रविष्य वैयक्तिक सचिवः) 


-- स्वाभिवर्या, मान्यानामदेमनुपालयन्त. समुपस्थिता. 
परराष्टूमन्त्रिणो भटोमहाभागा । 


-- सादर सुप्रवेश्या. । (प्रविष्टे परराष्टर-मन्तिणि) 1 


-- मन्ये नानुभूताऽद्य भवता कापि विरदिष्टातय-ताप- 
क्लान्त. । 


-- सेधवेन मया नानुभूयते ईडन. कन्चनातपताप" श्च 
एव च मया पनरगंन्तव्यो हैदरावावः । 


-- श्रपि स्थिरीकृत भवता प्ररराष्टर यात्रा कायेक्रम. ? 


-- श्रागामिनि सप्ताहे मलययवद्रीपादि यात्रानन्तरं जय 
पानं गन्तुमीहै 1 
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भ्रायूब -- शोभन. कार्यक्रम. सर्वेऽप्यमी देरा भारतम्प्रति म्रती- 
यन्ते विरेषेणाकृष्टाः । 
यटः -- सवंमेतदास्ते मया सुपरीक्ष्य सुसंस्काय॑श् । विषयमेन- 


मधिकृत्य गते सप्ताहे मयाकारितास्तत्तदुरष्टमणां 
राजनयिका मत्कायलिये तत्तद वार्ता प्रसंगेन जिज्ञा- 
सिताश्च ते मया -- 


पाकं सति संघषे भारतजानामू 
पक्षो नु भवद्भि र्राह्य कतरस्य ? 
मौनेषु नि्म्येदं तेषु नवाशा- 
पर्णागतिरासीभु चनी न सतोषा ।८॥ 


आगूब.  -- यौक्तिकं सर्वथा यौक्तिकमिदमाभात्ति । 

शरुः -- कीड्योऽयं मान्याना तकं. ? 

आयूब -- दलपतेर्भारत प्रवेशानन्तरं स्वाभाविकोऽय चैनानाम- 
सन्तोष । 


समा चेतु स्वाथ ससिद्धि सम चेदु वैरकारणम्‌ 
स्वय सम्बधेते मंत्री नयज्ञाना घ्रू.व वचः 1,&॥1 


मुदो -- एव वेन्मान्यै रादिश्यते तदहि रसीयामरीकयौ रन्यया 
सभावनामविगणय्यापि प्रयते चंनानु प्रस्थातुम्‌ 1 

आ्आगूब -- भवानेवान्न प्रमाणम्‌ । 

शो. -- अनुग्रहीतोऽस्मि । 

आग्रव.  -- नचाद्यावधि रसीय रामरिकंर्वां काञ्मीर ~ समस्या 


समाघानाय प्रदत्तोऽस्मस्यं कृर्चन. वास्तविकः सक्रिय 


ब्ण्ल 


श्रायूवः 


भ्रायुवः 


श्राचन्दः 


विद्याधर प्रन्याबिली 
सहयोगः । 


- महानुभाव, यथार्थन्त्वेतत्‌ उभेऽपीमे र्टरेस्मदर्थ- 
साधनापेक्षया स्वार्थं साधनाय॑व वततेऽस्माकं कृत्रिमे 
मित्रे । 


-- श्रत एव च किञ्चिदित किच्िच्च ततो निक्षिषद्धि- 
रेभि यंथास्माकं तथैव इडन्दुस्थानीयानां समक्षेऽपि 
नाघ्यते द्विरंग नास्यम्‌ । 


-- तहि प्रेष्यतां जगत्यास्माकमपि किञश्चिन्नवं न्निरगं 
नाट्यम्‌ 1 


-- विभासिता चात्रैव भृष्टोवैनिष्टयम्‌ । भ्रस्तं सम्परत्यप- 
नीयतां नीतलेन सेवती्ाकेरेण निजातपक्नान्ति 
(श्ाकंरं निपीय उभौ यथा स्थानम्मस्थितौ) 


(६) 


(सारनाथीय विरववौदध-सम्मेलन संयोजयनु भिक्षु- 
रानन्दः) 


-- महाभागाः, नून धर्म~-चक्रस्येय गतिः परमा विल 
क्षणा सर्व॑थंवाविज्ञेया च मादनः कंचन नितरा 
भविवेक ग्रस्तं सामान्य-मनिवैः । अन्यथा क नाम 
द्िसहलरा्रिके महोत्सवे पारिता लोकोपकारिरा 
स्तेऽस्माकं पावना प्रस्तावा कचाद्यतनीयं दयनीया 
जैत्रती दुष्परिस्थितिः । श्रसामयिकी किन्तु माम्पतं 
तेषाम्परस्तावाना पुनरावृत्ति । श्रद्य्वे यत्स्वेतोऽधिकं 
विमृज्यं तदेतदेव 


चिद्याघर्‌ ग्रन्याचलौ 


सुजुकि 


राष्टरषु यत्राप्यवशिष्यते यत्‌ 
ध्मंस्य किञ्खिदुदयुतिमतूस्वरूपंम्‌ । 
मार-ग्रहार-विषमं र्यथा तत्‌ 
सुरक्षित स्यात्‌ तदिहाद्य चिन्त्यम्‌ ।१०॥ 


इदमद्य मान्यानामध्यक्न महोदयानामादेशेन सम्पति 

सवं प्रथमं समभ्यर्थ्यन्ते जयपानीया द्या सुजुकि- 

महोदया कतार्य॑यितु ~ मेना समिति पथ ~ निर्देशक 
, स्पष्टम परिस्थिति समालोचकं स्वविचारं । 


-- धर्मप्राणा सभासद , सुविदितमिदं तत्र मवता सर्वे 
षाम्‌ यत्‌ - 


राष्ट राष्ट प्रसरति मृदां हन्त मिथ्याप्रयोगे 

गेहे-गेदे महति कलहे वधेमाने च घोरे । 

हिसावृत्तौ वचसि मनसि न्यापकत्व गतायाम्‌ 

बौद्धोधमं प्रभवति नहि कापि गोप्तु स्वलक्ष्यम्‌ ॥११॥ 


अस्य लक्ष्यस्य सरक्षणाय यच्चास्मा्भि कचिनू 
किञ्चिद्‌ निधर्यिते वा तस्याखिलस्य समूलमुच्छेदना- 
याधुनिक्रा दादनिका राष्टूनायकाश्च सन्ति प्राय. 
स्ेत्रेव॒परिकर-बद्धा । एतेषामस्य दुष्भरयासस्यैव 
चाय दुष्परिणामो-- 


चैने राष्ट प्रतिगृहमहो निन्दते बुद्ध-धमं. 

मायो-मू ति प्रतिपदमथास्यच्यते बुदधवुद्धचा । 

ग्र थरचैको मवति सुलभस्तत्र॒नाचारमूल 

चिन्ना भिन्ना भ्रथच विहिता धमभावा समस्ता ॥१२॥ 


चैनीमेना दुर्गता वौ धर्मस्थित्तिमतिरिच्य चित्रतेऽथ 
यद्यथा घटितं यथा च महामान्या दलपतयो भारत- 
मायातास्तन्नापेक्षते किचन विशिष्टमास्यानम्‌ 1 
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्रब्रतोऽय व्यत्तिकर. किन्तु नास्ते कदचन सामान्यो 
व्यतिक्रमः-- 


त्नाद्च घटमानं यत्‌ परत्रापि घटेत तत्‌ 
श्रीकमे ब्रह्यदेशे च सदयस्तज्जायतां स्फुटम्‌ ॥१३॥ 


सवंमिदस्प्रत्यक्षमालोक्य यदि नाद्यापि क्रियतेऽस्या. 
प्रतिक्षण विज्‌ ममाणाया धर्मदुर्गतेः कश्चन तात्कालिकः 
परतिकारस्तहिं शकेऽखिलमपि विष्व्‌जीवन भवेदचिरे- 
रव परिशून्य निखिलै-्मानवीयेः सुसस्कारे' 1 


~ (भाषशणान्तर सघाध्यक्षो व्यवस्थापयति) 


सधाष्यक्ष -- मान्ये सूजुकिमहोदयैः- सुविकद प्रदिते दु साध्ये- 
ऽस्मिनू साक्राभिके दुरामये, माषर पेक्षयाऽस्योपचाराय 
सम्प्रति तत्तद्‌ विषय विमद्य समितिषु समवेत्य मान्यः 
सदस्य समुदभावनीया कापि सा व्यावहारिकी 
सुयोजना, यामनुसुत्य धमप्रारा जना भ्रयतेरद्‌ स्व- 
घमेरक्षायै विरोधिनश्व भवेयु" सवथा निर्व्यापारा । 


सदस्याः -- सर्व॑थाभिनन्दनीयो मननीधष्च मान्यानामयमादेन 
सुविहिते च धीरे गभीरे विमं कश्चन सुमार्गोभ््य- 
स्माभिरवर्यमासादयिष्यते नात्र कचनं स रायः । 


शस्त्रं मुख्यतमं लोके वृद्धिरेव न सदय 
श्रसाध्यान्यपि सिध्यन्ति प्रयोगादस्य तत्क्षणम्‌ 11१४॥ 


(मरवंसम्मत्या स्वीकृते प्रस्तावे जाते च मध्यावकाशे 
यथारुचि केचिद्‌ वहिर्गेच्छम्ति केचिच्त॒ तत्रैव 
तिष्ठन्ति) 
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(७) 


मातुद्ख -- सदनस्थेऽतिथिस्वागत-कक्षे समासीनरच्यवनः (भरवि- 
श्यमातुङ्गपत्नी चावेद्धी) 


चार्वङ्गी ~ (च्यवनमृदिद्य) 1 कृपया नावधेयं मातुद्धक़तेऽस्मिन्‌ 
समयातिक्रमे रात्रौ निद्रादोषात्सर्वेऽप्यद्यतना- प्रातः 
कालना. कार्यक्रमाः संज्ञाता सर्वधा कालातिपात- 


ग्रस्ता । 

च्यवन -- (स्वागताय ससं श्नरममूत्थाय) महाभागे 1 यदि भरस्व- 
स्थास्तदहि श्रपराण्डे ततः प्राग्‌ वा निदिष्टे समये 
पून रागच्छेयम्‌ । 

चावद्गी --- नहि, नहि तादश कर्वन चिन्त्य. श्रवसर । स्वस्थै- 


रपि राजधुरधरं किन्तु स्थीयतेऽस्वस्थेरेव प्रायन्नः । 


च्यवन ~ सत्य महाभगे । स्वंथा सत्यम्‌ । राजनयाक्रान्ता" 
स्वभावतः भवन्ति सदैव संलयामयम्रस्ताः । 


चदयन्ते शत्रवो व्याप्ता जगत्या यै पदे पदे 
भितरेष्वपि न. विश्वास क्षरा यैरच विधीयते ।।१५॥ 


शत्रुदशेनरोगेण व्याकुलैस्तं ~ र्हनिलम्‌ 
कथं काचित्मनः शान्ति क्षण चाप्यनुभरयताम्‌ ।१६॥ 


परं मातुङ्ग महोदयानामनुश्रहेण नास्माकं दले वंम- 
त्थाय वर्तेते कचन स्वल्पोऽप्यवकाश्च । 


चावद्धी -- मवतुन वा भवतु तदर्थं युष्माक वले कदचन 
स्वतल्पोऽप्यवकाश॒ परमस्मन्महानायक. स्वचिन्तन- 
विपरीत स्तोकमपि न सहते कस्यचन विचारस्वा- 
- तन्त्यम्‌ । 
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(ञअजत्रान्तर एव शनं .थनश्वलतोऽपि दीघं नि.्वसतो 
निश्चम्यते मायोः परादघ्वनिः) 


चावंङ्गो -- समायाता मातुङ्गमहोदया । विज्लन्ब सम्प्रति 
सुविधीयतता स्वविचार - विम" (इत्युक्त्वा यावत्‌ 
जिगमिषति तावदेव प्रविरय मातु्खं ) 


मातुङ्ग ~ ग्रहो क गम्यते श्रीमत्या युष्मत्परामदमूते कथं स्या- 
दस्माक कश्चन निणंय. सर्वथा गतसक्यः 1 


च्यवन -- (स्वगतम्‌) श्रहो सवथा दु सहमिद मातुद्खदारपार- 
वद्यम्‌ । श्रनेकयोऽनया विधीयतेऽस्मन्‌-कृतम- 
कृतम्‌ । 


(प्रकाशम्‌) नून तत्रभवतीनामुपस्थिति-भंवति सदैव 
सद्य फलदात्री । 


(देव्यामुपविष्टायाम्‌) 


मातुङ्ख -- श्रस्तु महामन्तिनु पराकस्थस्यास्मद्‌-राजदरतस्य सूच- 
नानार पाकस्थानमदत्वे भारतमधरीकतुं भर 
समीहते चनी सन्मेत्रीम । 


च्यवन -- क्षे क्षरो यथावेसर सम्बन्धे स्थापयतामुच्वाट्ता 
चैवा मंत्री यद्यपि नाति कण्वन चट विवास तथा- 
प्यस्मत्‌ ~ साध्यसंसिद्धयौ स्वयमस्माभिरपि सुविधेव 
एवास्य शुभावसरस्य तदुपयोगः । 


चवद्धी शोभन. सर्वथा सु्ोमन श्रीमतामेष प्रस्ताव । 
मारतं यथास्थान संरक्षितु पाकरमन्री भवेत सर्वव 


उखमयेर्चिता । 
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च्यवनः ~ ब्रह श्रपरत्र श्रीमत्या सकेतः तरून तदय्यास्ते स्वेथा 
दू रदशितापूर्णं॒स्वागतार्ह्च श्रीमत्याः ब्राक्गतम्पर 
तत्तोऽपि प्राग्‌ सुविच्छेदनीया एवास्सामि अमरीका 
सर्वेऽपि ते ते जम्बूदरीप ~ वत्तिनो राञनेयिकाः 
सम्बन्धा. । 


चा्वंद्धीः ~ क्रियतां तदपि क्रियत्ता यथावसरं परमधुना भारते 
दलपति-्रवेशानन्तर भारतमूद्धिश्य सदेव ॒स्थेयम- 
स्माभि सतक. 1 


{श्रच्रान्तर एव दारपाल- भ्रविकषय समर्पयति तडित्स- 
न्देशवाहक-मेकम्प्रमावदयकम्पश्रम्‌) 


चारं्गी. -- (मौनं पठित्वा मातुञ्खहस्ते पत्रमरपयन्ती) तैब्रतस्य 
सेनाध्यक्षस्थाय सन्देशः । क्ेत्रपालाना शक्तिसक्षयाय 
सेनाष्यक्षो भारतीये सीमाकषत्रे स्वसनिकानाम्भ्वेर- 
मनुते सद्य एव परमम समपक्षितम्‌ 


मातुञ्जः -- रहौ गुवेर्थोऽय सन्देश (च्यवनमभिलक्य) श्रस्तु 
महामन्तिच्‌ कृपया रक्षामन्त्रिणा सह॒ मध्यान्हेऽनू- 
गृणातु भवाच्‌ चावंड्‌गचा भोजनरालामू । 


(तत उष्एपेयानन्तरं सर्वे समूत्थाय प्रस्थिता यथा- 
स्थानम्‌) 


(८) 


(चतूर्थे तत्रते प्रतिज्ञादिवसे सर्वानपि नेजानृयायिन. 
सम्प्रेरयनु राम } 


समोदलपति" -- सदुबान्धवा., श्रयमद्च स्वजन्म भरदरंन वचितानाम~ 
स्माकं चतुर्थो मास" 1 देवदुविपाकेन जन्मथुवो दूर- 
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स्थितं रप्यस्मामि नँ भाव्यं किन्तु केनचित्‌ नैराश्येन 
पराभूतः 1 चित्रतेऽस्माकं वीरवरः कषत्रपालैश्चैना दस्य 
वस्तथाहनिहमाव्लिष्यन्ते यथा ते कथमपि त्न चिर 
स्थातु न प्रभवेयु" । प्रन्ताराष्टरीये च कषत्रे यथेदम्परत्य- 
क्षमनुभरुतमस्माभि-विश्वनौद्सम्भेलने सर्वैरेव सुसम- 
थ्यंतेऽस्माक न्याय्य. पृक्षो निन्दन्ते च दुराचारिणद- 
चैनाः । ईच्शेऽनूक्रले वातावररो कथमस्माभि स्थीयेत 
केनचिदात्मदैन्थेन पराभूतः । तस्मात्‌ पावनेऽस्मिन्न- 
स्माकं चतुर्थे प्रतिज्ञादिवसे सम्भूय प्रतिज्ञायताभिवं 
सुड्देनात्मविश्वासेन.- 


वयं स्वतन्ना खलु जन्मजाता 

. सदा स्वतन्त्रा्व वयं वसामः । 
`स्वातनत्यमेतद्‌ शुवि यो जिहीर्षन्‌ 
स्वयं भवेत्स स्वविनाशहेतु । १७1 


(सोत्साह सर्वे सामूहिकीमेनाम्परतिन्ञा महम ह. पुनरा- 
वृत्य जयदलपते, अयत्रित्रत, इति समुदु-घोषयन्ति. 
विरते जयधोषे पूनर्दलपति समादिशति) 


दलपतिः -- बन्धुवरा. एषास्माकम्परतिज्ञा सम्प्रत्यस्याः परिपूर्य 
सर्वैरेव मवद्छिः नि ङ्कु सुप्रकादयाः स्वस्व विचार. 
स्वातन्व्येण । 


(स्वे--अनुकम्पिताः स्म , मिच्ररक्षितश्च रामचरणौ 
श्रभिवाद्य स्वमतम्भकाशयति) 


भित्ररक्षितः -- महामान्या । तरुन यथास्मामि प्रतिज्ञातं तत्त॑ 
सुसम्पत्स्यते । परमेव सुखं स्वकालमिह्‌ यापयद्धिर- 
स्माभि. कथमेतत्‌ स्वसाघ्य सुसाध्येत इति गृहम ह 


विद्याधर प्रन्थावली ^ > 
विचिन्तयताऽपि मया नाद्यावधि लब्धमस्य प्रदनस्य 

किञ्िदु वास्तविकं समाधानम्‌ 1 
वसुरक्षित  -- मान्यप्रवरा , मिच्रवरस्य मित्ररक्ितस्य नूनमेष प्रदनो 


वर्ततेऽस्माकं सवंसामान्य श्रदन । मौखिकी सम्बेदना 
मतिस्य कि नामेह वसद्भि~रस्मामि कदापि 
समधिगम्यता विद्वभित्रादस्मान्‌ भारतीयात्‌ सर्वं 
कारात्‌ । अत्र स्थितैरस्माभि. प्रतिदिन स्वराष्ट्र 
सेवायां स्वप्राणाञ्जलिमपंयद्‌भचोऽस्माकम्मियेभ्यो बन्धु- 
स्यः साधूवादा श्रपि सम्प्रषितु' न शाक्यन्ते, भ्त्रत्यै 
नेहूपरवरेश्वा्यापि गीयन्ते तान्येव जीर्णानि विस्वराणि 
चीन भारतमेत्री गीतानि । च॑नेश्च न गण्यते विद्व- 
मानचित्रे भारतस्य काचन स्वतन्त्रा सत्ता । वास्त- 
विकी स्थितिद्चेषा-- 


न निबैलस्य वाक्याना क्वचिल्लोके समादर. 
मावना विश्वकल्याणी तस्य॒ वन्ध्यंव तिष्ठति ॥१८॥ 


दाक्तिरक्षित - शअ्रलमावेगेन । स्थाने सत्यपि भवदीयेऽस्मिच्‌ नैराश्या- 
क्रान्ते रोषे नास्माभि भारतीयानां सौहादंमधिङ्ृत्य 
क्षशायापि भाग्य कदाचित्‌ केनचित्‌ संशयस्य लेशे- 
नापि सग्रस्तं- । श्रत्र स्थित्तं-रेवास्माभि सम्जिता 
विदवस्यापि विस्य सम्वेदना भ्रचिरेणौव विज्ञाते च 
नवैनानामान्तरिके हृदये भारतीयेरपि यतु करणीय 
तत्‌ स्वत एव करिष्यते । 


श्रानन्द. - सवंषा वो निराम्यैतानु स्वतन्वम्परतिपादिताव्‌ 
` सुविचारानु नँराद्यस्थाने समधिगतं मया नवं 
सम्बलम्‌- 


1 
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चिकीर्षा प्रथमा शक्ति प्रवृद्धा यत्र वतते 
स्वयं तत्र स्वलक्ष्याप्ति-र्जायते-नियतात्मना ॥\१९॥ 


प्रतिराष्टर घरमप्रसाराय विचरद्विमः प्राक्तनै-विद्रदुव- 
रेण्यैः परमार्थ-प्रभूतिभिरिवास्माभिरप्यतः चतित्रतस्य 
स्वातन्त््याय निखिलेष्वपि राष्ट्रेषु सुप्रवोधनीया सा 
सम्वेदन-गक्तिर्यया प्ेरितै-रनिवावतस्तं धिच्छेदयेरन्‌ 
चैनैः सह स्वीया सर्वैविधा सम्बन्धा, राष्टरसंधेन 
च सुविधीयता स्वकरतंव्यस्याचिरेणोव सम्पालनम्‌ 1 
श्रारन्धेङ्व विदववौद्ध सम्भेलनेनास्या दिनि स्वप्रयत्नौ 
मारतीयेश्च वन्धुभि यद्यथा क्रिय्ते करिष्यते वा तदपि 
न स्थास्यति चिर सम्प्रत्यलक्षितम्‌ । 


वसुरक्षित -- दिनमेतत्‌ प्रतीक्ष्यते प्रतिदिनम्‌ 1 


भ्रानन्द -- एष चास्माक ते तिष्थरकितात्‌ कार्यपेनाधिगतो 
नवतमः समाचार - 


“स्थापितोऽस्माभि-्मगोलिया कषेत्रैणास्माकं दैनिक 
पारस्परिको विचारादान-प्रदानसम्बन्धो विधास्यते 
च सुविधेयमन्यदचिरेणा । 


रामो दलपति -- सुनमनेन समाचारेण प्रत्युज्जी वितास्माक विच्छायत्ता- 
गता सदाधालत्ता साम्प्रत सुप्रसन्नचेतसा सम्प्र 
थ्य॑ता भगवानु मैत्रेय स्थीयता च स्वँ सदैव धैयंख 
स्वस्व-कतंग्य पालमत्तत्परं' । 


(तत्तदुवाद्यवादन पुर सरं सर्वे भवन्ति प्रर्थनानिरता ) 


(९) 


( अध्ययनकल्े-लोकसभा-परस्ताव सूचीमनुखीलयन्‌ 
भारतीयः पररणष्टर मनी ) 
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मन्त्री (स्वगत्तम्‌) ्रारब्वे चैनेराणविकानामस्त्राणा- 
म्परीक्षणे भारतीयैरपि तत्तथैव विधेयमिति सत्यपि 
सर्वथा सामयिके प्रस्तावे, यद्यस्माभिरप्यनुल्तियेत 
विकृतमतीना-माधुनिकाना नेत्दणा विश्वसंहारक स 
एव पन्थाः तहि क्वनाम स्थीयतामहिसोपासिन्या 
मानवमनो-नृरो. केनाप्यक्ेन जीवितेन ! ( गाभीर्येण 
विचारसूद्रामाित्य ) कीवी वा भवेदस्माकं गाधि- 
ददोनस्य सा शोचनीया परिस्थितिः भ्रथवा सर्वथा 
परित्यक्तेऽपि गाधिमा्ेँ के नाम देशा" सन्ति समूल- 
मुन्मूल्याः 1 भवेन्नाम पाकस्थानं सम्प्रत्यस्माकं जन्म- 
जातत. शत्रु पर वस्तुतस्तु दशवर्षेभ्य प्राक्‌ सर्वेऽपि 
तत्रत्या श्रास्नस्माकमेवं भारतीया श्रात्तर.1 
तत्रैव च 


रम्ये लवपुरे तस्मिन राव्याश्च पावने तटे 
शुभ॒स्वातन्त्रयसिद्धान्तो भारतीये प्रतिश्रुत. 1२०॥ 


कथभेकमपद एव प्रियं च तत्‌ लाजपतपत्तन शक्य- 
मस्माभि विस्मतुम्‌ 


अभ चेनाद्चेदानी भवन्तु हितैषिणो वा हितघातिन 
परं भारतीये चने च सम्बन्धे सति प्रतिदिन सुद्े 
पाश्चात्य वैलेनाधिङृतानि स्वद्ठतमान्यपि पृवंदक्षिण- 
वर्तीनि राष्टराणि भवेयुरचिरेणौव स्वतन्ताणि नात्र 
कश्चन सशय. । 


( श्र्ान्तर एव धर ते दुरमाषध्वनिरतवे तदादाय } 


परर० मन्नौ. -- श्रहो विस्मृतम्‌ । अतिक्रान्त समयः । अपेक्षितानि 
पत्नाण्यादाय सत्वरमागच्छतु भवान 1 (च्वनिवाह- 
कं स्थाने निधाय पुन- स्वगतम्‌) प्ेपिततेऽप्यद्यतते पशे 


३१८ ५ दिद्याधर प्रम्यावल्ली 


तुद श्यसिद्धि नं प्रतीयते स्वधा सुनिश्चिता । श्र यते 
सप्ताहान्ते पाकस्थानमागन्ता चैन प्रधानामात्य 
मत्पत्रोत्तरं च न दत्तमच्यापि तेनं महानुभावेन । 
(चिन्ता नाटयन्‌) नून भाव्यमच्र केनापि निगूढेन 
काररोन- 


दीघं मौन वहत्यन्त-गु प्र किष्वन दौहदम्‌ 
विलम्बं क्षणिक चापि कचिनुर्मेत्री न मृष्यति ॥२१।। 


भ्रस्तु प्रेष्यता न वा प्रेष्यता तेन पत्रोत्तरम्परमस्मा- 
भिस्तु राष्टियचीनस्य नाद्खीकरिष्यते काचन 


स्वतन्त्रा सत्ता न॒ वा समर्थयिष्यते भारतात्‌ त्रत्र- 
ताना तत्र गमनागमनम्‌ । 


प्रविशति सचिव } 


परराष्ट्‌ म्री-- ( सचिवमभिलक्षय ) भ्रप्यनुशोलिता भवता बौद्ध- 
सम्मेलने पारितास्ते ते प्रस्तावाः । त्रत्रतान। स्वतन्त्र- 
स्वतन्त्रासत्ता स्वीकरणीयेति तेषां मृरुः सारः । 


परराष्ट्‌ सचिवः-सर्वेथा श्रव्यावहारिकम्‌ श्रसामयिकश्वं तत्‌ सर्वम्‌ । 
किमनेन साध्यम्‌ कि वा ( भ्रत्रान्तर एव नैरन्तर्ये 
श्रूयमारो दरभाष-संरवि शश्र. षति च सचिवे मत्री 
सुसं भ्रममुत्थाय ) 


परराष्टर मंत्री-- श्रो रक्षामत्रिणो महत्वपूरं कश्चनाय सदेश. 
( दुरभाषमादाय ) श्राम्‌ अहमेष जवाहर. ( निगम्य 
सोदरे गम्‌ ) किम्‌, क्रिम्‌ श्रहो पराकाष्ठेय दौष्ट्यश्य, 
न केवल निगृहीता श्रपितु पृष्ठतो निहता ग्रप्यस्म- 
त्सीमारक्षका संनिकाः। श्रस्तु सर्वं समपेक्षित 
सुविधाय द्रष्टन्योऽहूमनतिचिरेण सत्वर भवता । 


- दिद्याषर्‌ ग्रन्थावली ३१९ 


दूरभाषं निघाय सचिवम्‌ }) लब्धमस्माभिरस्मत्प- 
च्रोत्तरम्‌ । पूर्तस्ते कृताच भारत्रीया घरा भारती- 
येनैव रक्तेन रक्ताप्लाविता । का्यलिय गत्वा साभ्प्र- 
तमकेयेता तत्र॒ चैनो राजदूतो यथा सम्भवम- 
विलम्बेत । ( प्रणम्य सचिव प्रयाति जवहुर्च 
सोदुवेगमित्तस्तत सचरनु ) । 


प्रद्िता हन्तजनं ~ रमीभि. 
` विश्वासघातस्य परेव काष्ठा । 
सभ्येष्वसभावितमेव यत्स्यात्‌ 
तदेव धूर्तेः कृतमद्य नः २२ 


(इति भी देवीभरलाद श्षास्तरितनय विद्याधर शास्ति {विरचिते 
इुवंलबते द्वितीयोऽङ्कः) 


जवाहरः 


दुबेलबले 
भ्रथ तृतीयोऽद्भुः 


(१) 


( श्रथ प्रविराति भ्रासन्द्यामासीन, श्रात्मचित्तनमग्नो 


भारतीय वैदेनिको महामात्य. } 


-- ( श्रात्मगतम्‌ ) धन्याः सर्वथा धन्याः स्वराष्टरू- 


सम्मान~रक्षकाः प्रतिदिनं स्वप्राणाहुति-समपंका 
इमेऽस्माकं वीरप्रवरा. सैनिकाः धिक्‌ चास्माकंमेनाम~- 
दरदशिनी विवेकदृष्टिं यया न मनागपि कदाचिदभि 
लक्षित्त. खञुः खलानामेपामेप दुरभिसन्वि । ( क्षण 
सविगेषं विमृखनु ) श्रथवा 


वस्तुस्थितेः कठोराय. स्थातुमग्ने न किचित्‌ 1 
श्रादनं-मृदुभिः गक्यं केवल कटपनोदुगतं" ।।१॥। 


( उत्थाय जने" गनैः संचरतु स्वगतम्‌ ) समूलमुच्छि- 
च्नाद्याखिलेयं मे विन्वहितंषिणी वता्शावल्ली । प्राय 
प्रत्यहं प॑चनीलोपदेशके प्रत्यह्च श्रातृमावोदृधोष- 
कँरंमिल्चनेः सहसैवमनायं माचयेत-इति स्वध्नेऽपि 
मया नाजकितमासीत्‌ कदाचिदेवम्‌ (श णम्युनव्रिरम्य) 
श्रथवा सर्वाणाप्रकालकरेऽस्माक नवे स्वातत्त्याम्पुद- 
येऽख्ाभि रेव ॒तदानीमसिन्‌ धोरमूपेक्षिता चस्वे- 
तेऽखिलाः तरैत्रतादि गता सामान्या प्रष्ना । स्पष्ट 
मिदानी किन्तनुभूयतेऽस्मामि यंद्राजनयकञेतरे नभवति- 
विन्न सामान्यम्‌ । ॥ 


विच्याघर ग्रन्थावसी ३२१ 


` जनाना गतय सर्वा राष्टराणा स्थितयस्तथा 1 
नथे स्वमसामान्यं सामान्य चात्र जायते ।२॥ 


असामान्येऽप्यखिले किन्तु नयक्षेत्े यादशीममसामान्यतां 
साम्प्रतमाश्चिता विदवासधात्तिभिरेभिनैनैरेख्चेने, न सा 
सामान्यत्तोऽस्ामान्यतो बा भवति क्वचिदन्यत्र ' 
समुदाहृता ( सामर्षम्‌ ) निभृतं विद्िताय सल्वस्मे 
जघन्याय रक्तपाताय नाममात्रेणापि कश्चन लद 
प्रकाशनमनाचरद्धिरेभिरनाचारिभिरारब्धमधुना तेस्तं- 
मिथ्या प्रमाणौ प्रमाणयितु सनातन नेजमाधिपत्य- 


मस्माक्तं कषेत्रे ( विरम्य ) 


सर्वेजनमानस ~ विक्षोभकेणेषामनेन दुव्येवहारेण 
जातेऽपि समस्ते भारते विक्षन्धेऽथ च- 


नित्य नूतनदोषवर्घनपरे शाख्येऽप्यमीषामहौ 
नाद्यापि स्थिरताम्प्रयाति नियते ध्रौन्ये कचिन्मे मति । 
स्पष्टं शात्रवघोषणं समुचितं कि वा प्रतीक्ष्यम्युन. 
गुप्त मुप्रतर्‌ न पृष्ठह्नन महय' बवचिद्रोचते (३ 


( वैयक्तिक सचिवः प्रवद्य ॒दद्ेयत्यद्यतन लोक- 
ससत्का्यक्रमम्‌ } ( कार्यक्रममनुशील्य } अहो भ्रदनोत्तर 
कालं एव समपेक्ष्यते संसदि मदीया समुपस्थित्ति- 
भ्रस्तु, भवामि समये समुपस्थातु' सत्वर सुलल्न । 
सहया एवाद्य मौनः भया सर्व॑त्तोऽपि निष्पतन्त 
कृन्धाना सदस्याना सर्वेऽप्येते ते ते वाग्‌ बज्वाणाः । 


प्रविशति निवेशनमन्त )} 


(२) 
{ लोक संसदि भ्रष्यक्षो यथाक्रमम्‌ प्रदनान्रष्टुमादिराति } 


३२३ विद्याधर भ्रन्थाधली 


_ भनवर्ीय. - ( समुत्थाय ) श्रि नाम चैनैरनषिछृत तेऽस्मिन्‌ 
प्रवेशो भारतीये कषेत्रे, भारतीयेन शासनेन विदितः 
कश्चन सृच्छः सीमासंरक्षक. प्रबन्धः, प्रकाशितो वा 
चैने-दु ष्कर्मशोऽस्मं हादिकः कश्चन पश्चातापः 1 


परराष्टर सचिव" -- सखेदं वतेदं सूच्यते यदस्माभिरनुरुष्यमानेऽप्यनेकश 
चैनं नं दत्तमद्यावधि कस्यचनैकस्याप्यस्माकम्पत्स्य 
क्रिच्िदुत्तरम्‌, न वा स्वीकृत तेरस्मद्‌-राजदरतेनार्षित 
किनपि भारतीय विरोष-पत्रम्‌। 


श्री कृपलानी -- ( सामषेमुच्तिष्ठनु ) ब्रहो श्रक्षम्या सर्व॑था श्रसहधा च 
वचनानां संन्याधिकारिणमेषा धृष्टता। अतोऽपि 
दुःलावह चैतद्‌ यदेषामनेन-दुव्ये वहारेण संजातेऽपि 
स्वभावत परमविकले सकलेऽपि भारतीये जनमानसे, 
नाद्यापि भारतीये शासक वग दयते तत्प्रति किचन 
राष्टरन्यापि प्रतिचेष्टनमु । भ्रस्या दुरखुपेक्षाया शासना- 
नुमवहीनाया श्रदुरदशशिन्या भ्रस्माक परराषटरनीते- 
रेवायं दुष्परिणामो यच्वैने-रपहूत त्रै्रन स्वा- 
तन्त्य ॒कृतश्चाय तैरस्माक क्षेत्रो निभेयम्भवेषटुमेष 
दु.साहस, 1 


श्रध्यक्ष. -- श्रीमन नैष व्याख्यान काल श्रषितु ्ररनोत्तर-कराल । 


शरनेके सदस्या--- ( युगपदेव स्वाभिमतं निरूपयन्त ) श्रीमन तूनमेप 
प्रदनोत्तर कालः । परमस्पष्ट प्रदनैरस्पष्टशचोत्तरं 
भवति किमपि सुस्पष्टम्‌ । सीमाप्रदेशे घटितेय घटना 
नास्ति काचन सामान्या घटना न वा चैनानामिदम- 
कृत्यं वर्तते मौनमुपेक्षय क्षम्यं वा किन सामान्य 
व्रतं त्यमू । सर्वमप्यपर कारयक्रममतिक्रम्य वयमद्य 
स््रथमम्‌ प्रस्माक मान्यवरान्महामन्तविस स्व~ 


हि| 


विद्याधर ग्रन्थावत्री ३२३ 


राष्ट्सीमा-रक्षामधिकरत्य भरदत्तं॒वक्तव्यमेद शरोतु 
वर्तामहे भरृशमुत्कण्ठिता 1 


(३) 
{ अध्यक्षो नेहरूमभिपक्यति } 


जवाहरः -- श्रीमन्त, श्रद्यतना अन्ये प्रच्नादचेन्मान्यै सदस्ये- 
पुनः पृच्छयन्ता तहि सीमासरक्षणप्रक्न एवाद्य 
भविष्यत्यस्माक मुख्यतया सूविवेच्यो-विषय । 


श्रध्यक्षः - गोभनं सर्व॑या सुगोभनमेतत्‌ । सीमासंरक्षणमधि- 
कृत्याघुना-कृपलानि महोदये. कथ्यतां स्वकथ्यमरेषत । 


पलानी -- भ्रनुगृहीतोऽस्मि, सीमासुरक्षायं मन्मते सम्परत्यस्माभि 
स एवास्ते परिभ्कार्याऽस्माकमखिला परराष्ट्नीति.। 
, समाश्चयणीया च दस्युदल-दु.साहस साहिनी सा खलु 

दण्डनीति र्यथा 


लोके नोत्सहता हि कश्चन रिपुद्रर्धुम्पून नं क्वचित्‌ 
चुष्ट-ध्वंसनतत्पस हि सततत ॒ख्याताजगत्या वयम्‌ । 
स्वाधीना नहि बन्येनौ-निगस्ति कंश्चित्‌ भवामो वयम्‌ 
स्वातन्त्य न च दुर्जनं रपहृतं कस्यापि सह्य हि न ॥४।। 
अचल -- श्रीमन्‌, न केवलं परराष्टरनीतिरपितु प्रतिक्षत्रमस्थिरा 
अस्माक मन -प्वृत्तयोऽपि वत॑मारो सन्ति सर्वां एव 


सचधान सूपरीक्ष्या । प्रत्यक्षं शाश्रुवदाचरन्तोऽपि देशा 
नास्माभिर्मन्यन्ते शत्रवो नचोपकारिण" क्वचिद- 
भिनन्यन्ते कृतज्ञैरस्माभि सक्रियेण सौहार्देन । श्रस्याः 


सकुचिताया मनोवृत्तेरेवायं दुष्परिणामो-- 


दं राक्रान्तेऽपि भारतीये भूभागे केवलमन्तरेव तुपाग्नि 
रवि श्वेमायमानैरप्यस्मामि युगपदेव प्रज्वल्य न 


॥ 4 
। \। 
न्ट 


विद्याषर ब्रन्णाग्यी 


भस्मन्नान्‌ विधीयन्ते गरवः दस्यवः 1 वस्तुम्यितिश्च 
साम्परनयीच्यी यत्रानिच्छद्िमरव्यस्माभि-भन्यिमेव 
व्यापकाय संवप्रवि नुमर्व्वः। 


सुष्ते जाग्रति मूष्नि य॒त्र ननं युद्धल्य ्रीनि भवन्‌ 
च्च-मू पकक नथा प्रनिपरनं निद्रां मृह वाचिनाम । 


खट तन्न_ जनैः क्रियच्चिरमहरौ चिन्त्यंबणशं तदुत्रुवे 
नमृत्यो द्धि गठो न याकदयतेव्नाव्वामनौ दुःस्ित्िम ॥५॥ 


तथापि न वयं केनचिन्नह्ना संधरपेगाचि्ाममि 
विन्नान्तिं व्रिचनितां कतु मृद्धामहे । व्यापकस्य 
संबर्प॑स्याभावेव्यि धरमिदानीमस्मामिः- 


वाते वान नवाद्ाक्रिति नवा काचिच्च चेतना । 
भ्रण मासे नो ग्टररमाधूनत्रः 1६1 


सर्वेः सम्भूय सरक्षयं नीरं भरन गौर्दग्र 1 
ग्राच्मच्रितश्च वेया ह्ात्तव्याचात्मदीनता 11511 
(४) 

( श्रपराणड श्रवि्नि च्यवनेन सहु विगृगनु मातुङ्गः } 
मातङ्गः - ( इत्ते पत्रमादाय }) चदं तनु प्रात्तरामतं च्रग्रनस्य 


मेनापत्र-मोपिनीयम्यत्रं, ण्या चास्या भारतानिव्सा- 
चिच्री विस्तृता योजना । 


च्यवनः -- ( पच्मनूप्रील्य }) नृनमिवं सैनिक व्यवत्या परि- 
पर्यतां शीनिकं-चि श्रावरीः मन्वा एव चात्र 
प्रवानस्पमाण््र 1 


मातुङ्खः ~ वत्रत्ानां दमनाय इस्या एव नैया सहावक्रा नात्रात्ते 
क्रिश्चन विथेयनः चिन्त्यम 1 
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लालबहादुरः -- महाभागा चैनानामनेन जघन्येनाचररोन विक्षुन्धे- 
न्यिः सदस्यैः प्रकाशिता इमे हृदयोदुगाराः सन्ति 
नुनं सर्वथा स्वाभाविका: १ परं वयं न वर्तामहे सवंथा 
क्षीणदक्तयः । 
सम्मानपुरणरग-व्यवहार कामा भक्ष्या वयं चिन्त्यमिद न चेन. 
सवेऽपि देशाः सुखशान्तिपूर्णा. तिष्ठन्त्विदं सन्ततमीष्सितं न: ।1८॥ 


यथा चाहं विद्वसिमि वैनंरप्यवद्यमस्यै घटनाय 
जायतामनुतप्तं 1 
अचलः -- { मध्ये समुत्थाय } चैन रनुतप्यता बा ॒नानुतप्यताभ, 
कियच्चिरं किन्तु श्षवरु-सन्तोष्िणी, नीत्तिरिय सवं 
कारेणाश्चयिष्यते स्वं सम्प्रत्येव प्रतिपाद्य मन्त्रिवरये. ! 
लालबहादूरः -- नीतिसिय न दाश्रुसन्तोषिणी नापि निमूंलेन केनापि 
विश्वासेन विदुषिता श्रपितु वयं हि- 
रक्षाभोऽन्तहित तेज. प्रच्छन्नं हदि तत्‌ कचित्‌ 
क्षणम्भोदीप्यमान यत्करुरुताद्‌, भस्मसादरीनु ॥६॥ 
जरजेश. -- मान्यः, सत्स्वपि सपरारेषु खल्वेष विचारेषु, चैनानु- 
दिष्याश्चिताऽस्माक वतमाना नीति ~ नस्ति वस्तुत 
खशक्त त्य द्धीकायेमेवमन्त्रिव्ये. तत्रताना स्वातनत्य- 
मपहूत्य भारतीये कलत्रेऽपि स्वदुद ष्टिम्पातयतमिषा 
चेनाना वस्तुतो न कदापि स्वीकृतोऽस्माभिस्विन्नते 
कञ्चन सामान्योऽप्यधिकार. ! परमद्य तै. चित्रतमधि- 
छृत्यारन्धोऽस्मन्‌-्षेत्रेऽपि स्वप्रवेगः वेय च नि सहाया 
इव इष्ट्वा सर्वमिदं मौन वर्तामहे सवेथा निष्क्रिया । 


प्रधानामात्य: - नूनं नास्माभि. वत्रताना स्वायत्ते परदेशे कदापि सम- 
धितः चेनानामधिकार, न च वय भारतीयाना 
संनिकनाभेनममानवीय इनन केनाप्यशेन - सहामहे 
मौनम्‌ । चेनानामूत्तराय यावत्‌ प्रतीक्ष्य तावत्‌ धरतीक््य 
पुनर्य॑द्‌ विघातुमुचित तद्‌ विघास्यत्त एव नुनमविलम्बेन । 
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भ्रध्यक्षः ~ मन्मते प्रघानामात्यस्येतदु ~ वक्तन्यानम्तरं न चेत्‌ 
सदस्यैरन्यथा मन्येतापराण्टेऽन्येऽपि प्रस्तावः प्रस्तो- 
ष्यन्ते (मौनं स्वीकृतेऽध्यक्षमते भवति विरामः) । 


(३) 


( वैत्रतरानां शिविरे लोकसंसत्‌-सच्र चर्वा-निरताः-त्रैत्रता. ) 


मिननगृपतः ~ श्रस्तु कादयप, समाप्तप्रायमेव सम्प्रति ते लोक ससत्‌- 
सत्रम्‌ । नाद्यापि किन्त्वस्माक समस्यायास्तत्र ददेयते 
काचन नवाशासंचारिणी समाहिति । 


काश्यपः ~~ श्रे श्रलमघुना व्यर्थं दुरागावधकंरेभिस्ते काल्पनिके" 
स्वप्नः । ने मया केषुचन संसत्‌ सतरेष्वाधारिता मदीया 
काचन निष्ठा । निरन्तरं ॐ गान्ति, ॐ गान्तिरिति 
प्रजपदुभ्यो भारतीयेभ्यश्च गान्तिपाठमतिरिच्य कि-- 
मधिकमाश्चास्यतां केनापि देगकालनेन वि्ञेन । प्रत्यक्ष 
मालक्षिता चास्माभिरेषा गक्तिः । 


हत्वापि येपां हि भटानु निगूढ तेष्वेव दोषं च निपातयन्तः 1 
शृण.वन्ति येषां न वचासि चैना" कुर्वन्तु ते ्रित्रत-मुक्तये किम्‌ ॥१०॥ 
शबतिरक्षित. -- श्रे श्रस्थाने खल्वसौ ते दुराक्रोगः । भणमपि भार- 
तीया नाधुना चैनानां केनचित्‌ छंद्मान्वितेन घरात 
भावेन भवेयुविप्रलन्धाः । 
विश्वासतन्तु सङ्ृदेव भग्नः पन नं सधानमूपेति नूनम्‌ । 
मृत्पात्रभद्गः गतद्योऽप्युपायै सघीयते नैव पुनः कदाचित्‌ ॥११॥ 
मितरगुपतः -- ( भिक्षुमवलोक्य ) विश्ववन्धो, क चिरायितमेतावत्‌- 
कालम्‌ । प्रतिदिनं तत्रभवतो दनाय प्रथितां नः 
पुनरपि स्वजन्मभर-दंनाया-विषायक धत्रं चि 
प्रायमेवाधुना सव॑म । यत्र चेदं येनकेनाप्यभेन किञ्ि- 
दासीत्‌ लोक संसवु-सत्राभरुगतं तदपि सम्प्रति तथा 
परिजीं क्थानान्यः कश्चन नवानाधायकोऽवलम्ब. 
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श्राचत्द. -- 


चैत्रता- 


कचित्‌ सलक्ष्यतेऽस्माभि । 

( सोतप्रासम्‌ }) ब्रहो सर्वंथा तत्रतसंस्कृति-प्रतिङ्कल- 
मेतद्‌ व भ्रात्मदौर्वल्यम्‌ । अ्रसामयिकं च सवंसमूल्ला- 
सकेऽप्यस्मिन्नवसरे नैरारयान्धि-निमल्ननमेतत्‌ । क्षण- 
स्प्रतीक्ष्यमेवेशिया राष्ट्राणां महासम्मेलनस्यापि 
ते ते त्रत्रतहित-सरक्षका निणंया । संरक्षयश्चाय सुटो 
विश्वासो यदचिरेणं वाघुना सर्व॑मिदम्परिणमेत्‌ नैत्र- 
तानां सर्वाभ्युदयावहे समुज्ज्वले समये 1 ( अभिन- 
वाशा संचारकमानन्दस्य नवतम सन्देशमेनमाकण्यं 
पुलकिताः स्वँ }) अस्तु, बन्धो, भ्रविश्वासेन ग्रस्ता 
श्रपि वयम्पूरणं विश्वसिम. श्रीमत. सप्रारोषु खल्वेतेषु 
वचनामूतेषु । भवतु भवतो भगवत्तो मत्रेयस्यानृश्रहेण 
सर्वाभिमतासिद्धि- । भ्रानन्द श्रहमधुना महामान्यस्य 
दलपते-वै्दनान्तरं सिहपुरसम्मेलने समवेत्य ततो 
सेनापतिप्रवरेण चाङ्खं नापि स्थापयिष्यामि स्वसम्प- 
कमर । इह भवन्तु भवन्तश्च मदीयस्य सहयोगिन. 
श्रीगिवानन्दस्य ब्रह्मचारिण प्रतिक्षणम्‌ प्रियतमश्च 
सक्रिया. सहयोगिन । 


-- ओम्‌ । विजयता भिक्षुरानन्दो विजयत्ता च जिवा- 


नन्दो ब्रह्यचारी 1 


(४) 


( श्रपराण्डे प्रविशति च्यवनेन मह विमरृगन्‌ मातु्ख ) 


मातुज्ञ- 


च्यतत. 


-- { हस्ते पत्रमादाय } इदं तत्‌ प्राततरागत रत्रब्रतस्य 


सेनापतेर्गोपनीयस्पत्रं, एषा चास्य भारताभिपेणयिच्री 
विस्तृत्त योजना । 


-- ( पत्मनुनील्य } मूनभिय सैनिकी व्यवस्था परिपूरय॑ता 


सैनिकंरेव सावने. मान्या एव चाच प्रवानम्प्रमा्पम्‌ । 
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मातुङ्गः ~ तत्रताना दमनाय दम्या एव तेषा सहायका नास्ते 
किम्चन विचिन्त्यम्‌ 
च्यवनः -- श्रचिन्त्येऽप्यस्याः सँनिक्रे पक्षे चिन्त्याऽ केवलमन्ता- 


राष्ट ~ व्यापिनी प्रतिक्रिया । लदाखसीम्नि पूर्व 
तैरराद्धमस्माभि र्वा न तत्‌ केनाप्य्यावत्‌ 
सुनिरिचतं परं ग्यापकमाक्रमण" न तिष्ठत्तथंवान्त- 
हितं वयमेव चैतद्थं गणविष्यामहै प्रमुखा 
भ्रपराधिनः 1 


मातुङ्गः -- श्रहो के तेऽस्माक निन्दका वा प्रकांसकाः। न मया 
स्वसाध्य-सिद्धौ कदाचन श्रुता समाता वा कस्य- 
नान्यस्य काचन सम्मति 1 


( प्रविश्य मातुङ्खपतनी चार्वङ्गी ) 


चावंद्धी -- रक्षामन्त्रिणोऽपि निदिष्टे कलि समुपस्थिताः प्रती- 
क्षन्ते बहि स्थिता. सम्प्रति मान्यानामषरमादेश्म्‌ । 


मातुज्ञः -- उपविद्त्व्ैवात्नरमवती । नचिरात्‌ रक्षामन्तिणो- 
सप्यत्रैवाकारयिष्यन्तेऽस्माभिः । प्रातः कालीने पत्रप्रसंगे 
च च्यवनमते भारतस्यावस्कन्दना तुपूराऽस्माभि- 
रन्ताराष्टिया प्रतिक्रियास्ते सम्यग्‌ क्पेण पर्यालोच्य । 


चावेङ्गी - निरथंकं सर्वमेतत्कातरोचित कल्पनमू-- 
किमेभिः कथ्यत कि तै. कथ्येत इति शकिता 
वेपन्ते कातरा निचयं साहसी लभते भियम्‌ ॥१२ 


रथ च-नहचन्यस्य क्षुधाल्ान्त्या क्षुषा स्वीया निवतंते 
सवे स्व॒ स्व॒ क्षुधाश्ान्त्ये स्वस्वमक्ष्यं विमृश्यते ।१३॥ 


मातुद्धः - सर्वथा राजनयानुङ्कृलोऽतरभवत्या एष सत्परामश्े" 1 
यदि नाद्य तहि परश्वोऽवद्यमेवारभ्येतास्माभिरेप 
संघरष" । कारण वचात्र-- 
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क्षणे - क्षणे ` भूरि विव्धैमाना यज्जाम्बवी जागलवृद्धिरेषा 
सुखेन शोष्याः न पून हि यत्स्यात्‌ विधीयताम विञुद्धिरस्याः ॥१४॥ 
च्यवनः -- ( क्षण विचिन्त्य) भ्रस्तु श्रीमनु, यद्येवमेव विघेयं 
तहि सद्य एव स्पष्ट शात्रवमनाधित्य कित्‌ काल- 
मस्माभि परिपोष्यं भारतीये. कृत्रिमं सौहार्द- 
सास्कृतिकाना मण्डलानम्प्रषरोन तेषा जीवनेऽन्तः 
प्रविद्य ज्ञेयानि च तेषा रहस्यानि । 


मातुज्ञ. ~ 'नाच्र मे किन्छन वैमत्यम्‌ । श्राहूयन्ता चात्रैव सम्प्रति 
रक्नामन्तिणः स्वाभिमतस्य प्रकाशनाय । 


सेनाष्यक्षः -- ( प्रविदय ) श्रस्माक सेनिक्या शक्त्याः सम्मुखे न कापि 
गना भारतीयाना सैनिकानाम्‌ । मदभिमतेन च 
सुपरिचिता एव श्रीमन्तः । नाह विभेमि संघर्षात्‌ । 
जीवन तद्धि निष्प्राण न युद्धं यत्र॒ सन्ततम्‌ 
निष्पाण हय राष्ट्रः तत्‌ शान्त्य यच्वेष्टतेऽनिराम्‌ ॥१५॥ 
निष्प्राणः स। समाजश्च इन्द्रस्थः सन्ततं न यः 
तर्णस्ते च निष्प्राणा नित्यंये स्यु चं सक्रिया" ॥१६॥। 
मातु्ञः - साधूप्रतिपादितम्‌ । सम्प्रति त्रेव्रतेन सेनापतिना 


सम्पकंमासाद्य यद्‌ विधेय तदु विधोयता पूर्णेन मनो- 
योगेन । 


( गृहीत भ्रादेश इत्यभिधाय स्वँ प्रस्थिता ) 


(५) 
( वीरभद्रे रमन्दिरस्थ शिवानन्द ब्रह्मचारी } 


'शिवानन्दः -- हे नाथ, श्राश्र्य महदाश्चर्यं यत्‌ गान्तिनिलये त्वदीये 
हिमालये घटितेऽप्येतस्मिन्‌ निखिलविश्वविक्नोभके 
सुहृज्जन रक्ताप्लुते विश्वासघते नाद्यापि ते समाधौ 
ख्टयते कञ्चन विक्षेप । नेद समाधि सौख्यं सम्प्रति 
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किन्तु भवेत्‌ चिराय सुलभभर। निःसंकोचं, नि शक 
च खलै विष्वस्तेष्वखिलेष्वपि त्रै्रताना बौद्धाना योग- 
समाधिस्थलेषु नेदानी शवेरपि कचित्‌ शक्य शान्त 
योगमाघातुम्‌ 1 

सिद्धेश्वरः -- ( सहसा प्रवद्य ) न दक्यः चेद्‌ वीरेश्वरोऽपि पदे 
पदे पलायनपराणा युष्माक न भवेत्‌ कचित्‌ सहायकः । 
मन्दिरादु बहिरागत्य सज्जीक्रियन्तामघुना सर्वेऽपि 
दोवा । भ्रस्माक देशवासिनोऽद्यापि चेनत मन्वते 
स्वबाधवान्‌ । ते च मिथ्यामत्री-प्रदशनप्रयोगनिपुणा 
दिन््रजालिकास्तत्तत्‌ प्रकारैरस्माकमन्त प्रविश्य निकृन्त- 


न्त्यस्माके मर्म स्थलानि ' 
क्षिवानन्दः -- श्रो भ्रासुरीयोऽभिसन्षि. 11 
सिदध श्वरः -- सव॑मेतत्‌ प्रत्यक्षमनुभवद्धिरस्माभिः रघुना स्वप्रथम 


` सवत्र समुदृधोष्यभेतत्‌-- 
मित्रे विश्वासपात्रे य पृष्ठतो घातमाचरेत्‌ 
विश्वास हि स कृष्रापि . क्षणमहं कस्यचित्‌ ।१७॥ 
चैनप्वेशम्प्रतिरोद्ध. सज्जीक्रियन्तां च सर्वत्र सवे शेवाः। 
िवानन्द श्ररे कथ नाम-- 
जीवत्सु शँवेषु शिवस्य वास. कदर्यता कैन हिमालयोऽयम्‌ 
दान्तिप्रियानश्र विहाय देवाच्‌ न दानवानामुचित. प्रवेश. ॥१८॥ 


रे चीनदस्यो, त्यज दष्टदर्पं जहीहि लदाखमही च सद्य 
काम हि सहधो युवि कष्टजाल सह खलत्वं न परं खलानाम्‌ ।१६॥ 


सिद्धेश्वर , ~ श्रागच्छ तहि सम्प्रत्येव साधयावस्तथा । दिवं नो 
विदधातुशिव । 


(६) 


{ अनिवार्याय सैनिकरिक्षणएाय परिषदि कृष्णचन्द्र अस्तीति ) 
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रामराज्यीयः कृष्णचन्द्र -- ' मान्याः नेदमविदिते तत्रभवता यद्‌ बदरी- 
विश्ालक्षे्ान्नातिदूरेऽवस्थितंश्चेने रहनिशमच ` तत्तीथं- 
स्थले विधीयते विविध विक्षेपं रभिभूतम्‌ । शके प्रदेश 
` एष तैराक्राम्येत कदाचिदकस्माप्‌ त्स्मात्‌ राश्चुणामप- 
सारणाय सवर्ध॑नीयमेवास्माभिरप्यस्माकं ~ सेनिक- 
सामर्थ्यं विधेय च तत्‌ शिक्षणमनिवायंम्‌ 1 सरक्त 
= भारत न केवल भारतस्यवापितु-- स्वल्पसाघनाना- 
मन्येषा राष्टराणा स्वातन्त्र्यमपि संरक्षितुम्भ्रमवेदिति 
सुच्धो मे विश्वास । 


संदक्तस्यादरो लोके स्वय सिद्ध सनातन 
वचो नाद्रियते कश्चित्‌ क्लीवाना च भुवि कचित्‌ ॥२०॥ 


क्षशिकेनाप्युपेक्षरोन च साम्प्रतम्‌-- 


त्रिविष्टपेश्य यज्जातं ॑तत्‌ श्वो-त्रापि जायताम्‌ 
सद्यदचेन्न  निरुष्येत  प्रवाहोऽसौ भयावह ॥(२१॥ 
सगक्तेषु चास्मासु- 
विभेति भीति स्वयमूजिताद्‌ भवे स्यृष्ट-स्तृरोनापि च कम्पतेऽवलं 
- शोच्या पदय-कापि दक्षा च नात्त वयदहितेपा दृश्चि चेदसारा ॥२२॥ 
नि्दलीयो भीमसिह -सरवेथा सामयिकोप्यभ्परस्ताव. । वस्तुतो यदिनाद-~ 
स्माभिस्पेक्षयास्माक निरवद्यानि नीत्तिलास्ारि, 
श्रवहेलित सनातन क्षाप्रोचितो वैदिको धमम॑स्तदिनिा- 
देव भारते दुरारन्धाः सवेऽप्येते राजनीत्तिका सार्कृत्ति- 
काश्चि व्यतिक्रमा. 1 स्थापितश्च विरक्तोचितै-भवि. 
स्वप्रावल्यम्‌ सत्यर्प्याहिसाघमें परमेधमे-- 
भिन्नमाध्यात्मिकं कषेत्रं भिन्नः च व्यावहारिकम्‌ 
तयो न सकरः कार्यैः सर्व्र॒प्राकृतै जन ॥२३॥ 
हरिसिहः -- स्तराणि निक्षिप्य वैराग्यस्याभ्रयण न भिश्ित किन्तु 
कश्चनास्माक महपिवर्येरिति सरववेप्रथममस्मामि , सर्वेऽपि 
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सीमावासिनौ विधेया एव शस्त्रप्रयोग निपुराः । 

रकषामंत्रौः -- भवतु न वा भवतु भारते सैनिकं शिक्लणामनिवाय- 
म्परं न वयं वर्तामहे स्वशव्ति-संवधैन-कमणि 
कयाचन दुखपेक्षया दुम्र॑स्ताः। सम्प्रति शक्तिरस्माक 
चतुग ए सुच्डेति मान्यै. सदस्यैः शक्यते स्वयं तत्र 
निरीक्षितुम्‌ । 

जनवर्गीयः -- राज्येन यदुविहितं तदर्थ धन्यवादाः परं नैभिरस्या- 
यिभिः प्रगन्धैः समाधीयन्तेऽस्माक सर्वा. समस्या , 
सीमा प्रदेशादविलम्बेनापसारणीया एव सवे राष्ट- 
द्रोगधारः, राष्टरभक्ता मारतीयाश्च पश्र संस्थाप्याः। 


( गहमंत्रिणा स्वीकृतेऽस्मिन्‌ विचारे मवति सभा विसता } 
(७) 


( स्व स्व विचारा प्रकाशयन्तः सिहपुर-सम्मेलन-प्रतिनिधयः ) 


सिहपुरीयः स्वागतमंत्रीः--श्रीमन्त, राष्टराणा स्वातन्~रक्षणायात्र- 
समवेतानां श्रीमता स्वागतेन वयमद्यवर्तामहे परमं 
सौभाग्य सम्भाजः। नात्र किञ्चिन विशेषतो वक्तव्य 
यत्‌ स्वरक्षायं प्रतिपदमद्य समपेक्षते पारस्परिकः 
सहयोगः । सखेदमिद किन्तु मया निवेदयते यत्‌ 
साग्रहमनेकशः सम्प्राथिताश्रपि पीकिग प्रतिनिधयो 
न सन्त्यत्र समूपस्थिताः। 

मङ्गोल् प्रणिधिः नुन पीकिग-प्रतिनिधीनामनुपस्थितिरास्ते सर्वधा 
शोचनीया परं नेतावतैवास्माभि ~ निनम्वितुमचिता 
भ्रस्माक निणैयाः । सुविदित चेदं सर्वेषा यददत्वे चैनैः 
प्रायः सर्वं रेव स्वप्रातिवेनिकेः अदेशं समारन्धास्ते ते 
सीमाकलहाः । 

मलय प्रणिधिः यत्र च नास्ते सीमाकलहस्तच्रापि तैरेव प्रोत्साहिते- 
श्च नैः प्रतिदिनं विधीयते नवोनवः कलह" 1 
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ल्भा -- जातानि च सर्वाण्यपि तानि राष्टराणि गृहयुढ- 
ग्रस्तानि । 
यव द्रीपिन. - सद्य एव न समाधीयेत चेदियं समस्या प्रतिनगरं 
प्रतिग्रामन्छ व्याप्तेनानेनगृहयुद्धं न सर्वेषामप्येषां रष्ट्राणा 
राज्यव्यवस्था भवेत्‌ सशशयम्रस्तेति नात्र कञ्चन संशय. । 
भारतीयः -- चैनेंद्यपि नास्तेऽस्माकं कञ्चन विरोधो न वा वर्तते 
तेषां भारते काचन नागरिकी सत्ता परं यथाच तैर- 
स्माक` वन्येषु प्रोत्साहयते विद्रोहस्य भावना यथा च 
तैः ते सुसज्जीक्रियन्ते शस्व्रास्तरस्तन्नास्ते किमपि 
मित्रराष्टरोचित कार्यम्‌ । तत्रते च यथातंराचरित तेन 
श्रीक्रमादयो देशा अ्रपि सम्प्रति न सन्ति सुरक्षिता । 
जयपानीय -- भ्रस्याम्परिस्थितौ सद्यएवेदानीमस्माभि. 
कार्यस्चेन ~ बहिष्कारो व्यापारे चान्यकम॑सु 
सेन्यमेक च संरक्य रक्षायं नित्यमुद्यतम्‌ ॥२४॥ 
तापहरीय. -- शोभना सर्वथा सुशोमनेय श्रीमता सुसम्मति 
श्रष्यक्ष. - एव सति खल्वेष न" सर्व॑सम्मतो निखंय.- 
जम्बुद्रीप निवासिषु प्रत्तिपल भ्रातृत्वमावर्धताम्‌ 
भ्ौद्धत्य फलमाप्ुता निजकृते. सह्य' न शाख्य' कचिधु । 
भूभागा श्रय येऽपि यस्य विषये सन्तिस्थिता साम्प्रतम्‌ 
निद्र गतभीतयः स्थिरपदास्त्नंव तिष्ठन्तु मे ॥२५॥ 


( इति बुंलबले तृतीयोऽङ्कः ) 


दुबेलबले 
प्रथं चतुर्थोऽद्धुः 


(१) 


( सिदपुरसम्भेलने पारितानाम््रस्तावनिशेषाणामनुचिन्तने 
निरता चनी मन्तरिपरिषत्‌ ) 


` मातृद्धः -- ( च्यवनमभिलक्षय ) भवन्मते कतमः खलु प्रस्तावो- 
ऽस्य॒ सम्मेलनस्य वतंतेऽस्माभिरिह प्रामृख्येन 
विमर्ंनीयः । 


च्यवन. -- श्रीमन्तः, मदू-दनि सम्भेलनेऽस्मिन्‌ वाह्याडम्बर- 
प्रद्शनमतिरिच्य न जात किमपि व्यावहारिक 
फलवत्‌ कायैम्‌ । न हये पामधिकार-प्रदानेन तत्रता 
भवेयुः स्वायत्ता न वा वयं वर्तामहिऽ्स्माक कस्यचना 
थिकस्य राजनीतिकस्य वा प्रष्नस्य समाधानाय 
दे्ानामेषामाधीनाः । तथापि यद्यत्रास्ते किमपि 
विचिन्त्यं तत खल्वेतदेव यतु सर्व॑या नगण्यं-्मलया- 
दिभि प्रदेनैरपि समारन्धमस्माभिः सह्‌ प्रतिस्प- 
वितुम्‌ । 

मातुद्ख. - (सरोषम्‌) नुनमक्षम्योऽय धुद्राखमिपाम्प्रदेगाना 
दु साहस. सर्वेऽप्येते समृद्‌-वोधनीया" सुस्पष्टम्‌ । 


सहथेत नौद्धत्यमिदं हि तेपा चीन-प्रतिष्ठा-प्रतिक्रलवति 
हिताय तेषामनुवर्तेनं न.--त्याज्यो विरोधञ्च विनानहतु ॥१ 


च्यवन. ~ प्रेपितैऽपिमान्यानामस्मिन्नादेभे चिन्त्या एव तत्नस्था 
प्रवासिनः 
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- मातुद्ख-  -- भ्रवासिनस्वैनानधिकृत्य सुनिश्चितेवास्माक नीति-- 
यत्रापि ये केचन सन्तिचैना तेतच्र सरवे प्रियदेदाजा न. 
न ते कचित्‌ कश्चन पीडनीयाः तत्‌ पीडनं स्यात्‌ खलु पीडन न. 1।२॥ 
`तेभ्यः प्रदेया श्रचिरेण सर्व समानरूपेण समेऽधिकारा 
कृते च भेदे पृथगेव तेभ्य स्वायत्तमागोऽस्ति भवोऽपि देय" ।।३॥। 


चावद्खी -- मन्मते च तत्तदितर देशवत्तिनम्‌ चनम्प्रदनमनालोच्य, 
चत्रतानां गतिविधय एव सन्ति साम्प्रत' सविषं 
समालोच्या. । एनम्‌ प्रदनमुदिश्यैवाधुना तेषु तेषु 
सम्मेलनेषु भ्रचलत्येष महानु म्रन्ताराष्ट्रिय कोलाहल । 


मातुद्ख. - सुविचिन्त्यौ नूनमुभावप्येतौ परामर्शौ । 

गृहमन्त्री -- नैत्रतेन प्रस्नेन सह न चास्तेऽस्माक विश्वविद्यालयेषु 
भ्रवधंमानो वतंमानोऽस्माक छत्राणाभप्यसन्तोष. 1 

मातुद्ध - छत्राणामसन्तोष | श्रे मद्‌ गृहेऽप्यसन्तोष., 
कीडरोऽयमसन्तोष ? 

गृहमन्त्री -- कुलपते सूचनानुसारमघुनेव । नानक्िञ्ख-विश्वविद्या- 


लयच्छाघ्रावासे केनापि वितीर्णानि सहस्रशः क्रान्ति 
सन्देश-पूरणनि पत्राणि । 
मातुद्ध- - यद्येवं सर्वमन्यत्‌ परित्यज्य तदेव सूचंनीयं मह्यमनिदम्‌ । 
( इत्यादिश्य उत्थिते मातुङ्ग सर्वे समुत्तिष्ठन्ति ) 


(२.) 


( शान्तिकुञ्जे सुखमासीने चाङ्गं समानोयते तत्र वैदेगिकेन 
मन्त्रिणा भिश्षुरानन्द )} 
वेदेशिकोऽमात्य---{ सविनयम्भरणम्यानन्दमुपस्यापयति चांगस्य सखम्मूखे ) 
महामान्या , वेत्रताना निष्कारण वन्धुरत्याचारिणा 
स्परभाव्र ~ रात्रु-र्मारनोयोऽपि विश्छनागरिकञ्चाय 
महान भि्ुरानन्द- 1 
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नाङ्गं , -- ( समूत्थाय स्वागतेनानन्दमभिनन्दन्‌ ) सनाधी-क्रिय- 
तामिदमासनमु, स्वीक्रियन्तां च सिहपुरसम्मेलनस्य 
साफल्याय हादिकाः साधुवादाः । 


भ्रानन्दः ` - मान्य॑श्चांगीकार्या विश्ववन्यैदैलपति-महोदयै" सम्परषिताः 
सुभारिषामेते पावनास्तण्डूलाः (इति तण्डुलानपंयति) 

चाङ्गः ~ ( सादरं तण्डूलानु शिरसा धारयन्‌ ) श्रपि श्रद्धया 
दलपतय- सन्ति सर्वथा कुशलिनः स्वीये भारतीये 
भ्रवासे ? 

श्रानन्द - भगवतो मैत्रेयस्यानुग्रहेण सवत्रिके तत्र मगलमु 1 


भारतीयेनातिथ्येन सुतुष्टा अपि ते परम्प्रतिदिनं 
चित्रे प्रवषमानैर्मागुसैनिकानामुत्पात" प्रायः सदेव 
तिष्ठन्ति नित रामूद्धिगत-मनसः। 

चाङ्खः -- सर्वथा स्वामाविकमिद ततरताना जन्मसिद्ध ऽस्मिन्‌ 
सं रक्षके । भ्रथवा-- 


मुक्ता" समस्तैः कलदैजंगत्या स्वाध्यायलीनाश्च रह" प्रदेशे 
्रकारणं तेऽपि सलेरकान्त्या प्रस्ता कता्वेभििजदम्भपूतयं ॥४॥ 


लिचन्तु चेतासि सता न केषा 'निरन्तरं विश्विते-रतानामू 
गुणागुणौ किन्तु न मूढवृत्ति समीक्षते कापि सल-स्वमाव ॥*॥ 


श्रानन्द ~ सेदावहेय परिस्थिति नं चेत्‌ सद्य एव सुसमाघीयता 
ति तरव्रताना सत्तापि साम्प्रतं स्मतर्मवेत्‌ सर्वथा 
विलुप्ता,। - 

चाद्ध. -- ( नििण्ण ) सूनमेषा त्त्रती समस्या समपेक्षते सद्यः 


समाघानस्परमस्माक तै. सहाद्य न वतते ्रवयक्षो- 
ऽप्रत्यक्षो वाऽक्िकोऽपि सम्पर्को येनावगम्येतास्माभि- 
स्तेषा किमप्ययेक्षित, साष्येते वा तेषा किमपि व्याव 


हारिकम्‌ साहाय्यम्‌ 1 
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सर्वाघुदिक्षु प्रतिरुदढमार्गे वँ तै ~ जंगत्याम्परितो द्विषद्धि 
कश्चित्‌ स्व सम्पकंमहो कथं त करोतुःजाता जटिला समस्या ।॥1६॥ 


श्रानन्द -- सुव्यक्तमेतन्तुनम्‌ । त्र॑तरतै सह किन्तु मान्यानामे- 


चाज्खु न 


तिहास्िकः प्राचीनतमश्च साधिकार सम्बन्धः 1 प्रस्तू- 
यतोश्चं न्मान्यानाम्प्रतिनिधिना ' राष्टूसंघे तरत्रतेभ्य 
स्वायत्ताधिकार-समर्थकः कश्चन प्रस्तावो नूनमनेन 
नरत्रतेषु -स्फरेन्नव समूत्साह भवेच्चानेन तेषा-समुद्धा- 
रस्य कश्चनापरोऽपि नवो मागे सुलक्षित- । 


भ्रस्तु बन्धो, भवद्दरि विधिनानेन सिध्यति चेत्‌ 
्रैत्रताना - किमप्यभिमत र्ता प्रचलितेऽस्मिन्नव 
राष्टरूसघाधिवेदाने प्रस्तोष्यततेऽस्मत्‌ प्रतिनिधिनष प्रस्ताव 


प्रयत्यता च भवताधुना व्यापकायास्यान्ताराष्ट्ियाथ 
समर्थनाय। 


आनन्द ~ भ्रनुगृहीता मान्ये सवे त्रत्रता-। 


{ भूरिजो धन्यवादान्‌ समप्यं प्रस्थित. } 


, (३) 


{ राष्टसचे . चरं बरतेम्यो मताधिकारसमथेक प्रस्तावम्परस्तुवन्‌ 


तापहरीय प्रणिधिः) 


सुमतिप्रज्ञः -- श्रोमन्त , सृविदित्तमिदमश्र भवता सवषा यत्‌ मायो 


संनिकलासनात्‌ प्राक्‌ चित्रे चर वरता एवासन्‌ तत्रत्या 
स्वायत्ता युशासक 1! भारतीय राग्लनासकं 
बाङ्ञि-- शासनकाले चीनाधिपेन सह॒ विहिता- 
सुसधिष्वपि सदेव सम्भानितस्तित्रते मान्यस्य दलपतेः 
पर्णोऽधिकार सदेव सुरक्षिता च वररती सीमा यथा 
पूवं सर्वथाऽ्सुण्णा 1 श्र्यत्वे किन्तु चिन्रते त्रं त्रताना 
स्थितिः शोच्यातोऽपि शोच्छतरा गतिमृपगता 1 
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जाता तथा भीत्या वतपा छता तया ते च तथाऽसमर्थाः 
त च्रिवरतेऽ्यत्र तै च यथाद्य प्रकाचितु गक्वमहो स्वहादेमु 1७1 


सद्यो निगतव्ययिदानीं रष्टरसंवेन- 


प्रन्वागक्तिरियं किवच्चिरमहौ निर्वावमावर्वताम्‌ 
सह्यो ताथ कियच्चिरं स्थित्तिरियं र्टः भमस्तैरपि 1 


दास्रास्िव्रतजास्तयाद्य विहिता निर्जीवचत्‌ संस्थिताः 
जाता हन्त॒ तत्तोऽपि गोच्यगत्तयन्चैनाश्च गेहे निचे ॥०८॥ 


्रह्मदेनीयः -- नचेव्द्य॒मुरश्यन्तां वैत्रतास्तदि तनु प्रतिवेधिनः 
श्वक्रमादयो! देना श्रपि महाव्यलेनानेन वेयु 
रतचनिरेरौव निगीर्य न चं भूस्थान "मपि लभेत्त चिन्‌ 
पूनः स्वस्थानं भुरधितम्‌ 1 | 
मलयदेनीयः -- स्थितिरियं नूनं साम्प्रतं नास्ति्यखमप्युपेक्षसीया । 
्राततिवैभिकं रष्टस्तु तैः समारव्वा एव तै ते स्ीमा- 
कनहा, यत्र च नास्ति समाकल स्तत्रापयेपां चैना- 
नामुदाम्ना व्यवहारेण वयं न वर्तामहे सर्वया०- 
संस्पृष्टाः । 
यवद्रोपीयः -- भरत्यक्षमनाक्रान्तेयु चास्माक्तं देषु मायुजनरेव- 
दुषप्ेय॑माणस्तत्तद्‌-ाष्टुवनिनः सर्वेऽपि भ्रवाचचिनज्चना 
श्रय जातास्तथा स्रमृदढतास्तथा च ते दुरारव्वा 
निर्जलं तेते व्यवहारा यथा चिद्ाय गृहयुढचिरन्ता 
नास्माभिरच शक्यं क्रिमप्यन्यत्‌ = स्वरष्टराल्युच्याय 
निणंतु वा मुत्षम्पादयितुम्‌ । 
श्रज्ञालय. -- भारतेनापि सम्प्रति न स्थेयमत्र सरवेया तटस्थेन 1 
वस्तुतस्तु ताटस्थ्यमसम्परतमेव राजनीतौ- 
मैत्री यत्नोऽयं धचरुं निप्फलं यत्र जायते 
निष्क्रियं तत्र ताटस्थ्यं स्वयमेव समेवते ॥६॥ 


१ सिनम्‌ २ भूटान ३ श्रार्टत्तिया 
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भारतीयः -- नास्ति निष्क्रिय किन्त्वस्माकं ताटस्थ्यम्‌ । तिष्ठन्त्येव 
मान्या दलपतयश्रिराद्‌ भारते । स्वातन्त्य च त्ेत्रता- 
नामस्माभिरपि सुसमय्यंते सवत्मिना । 

जयपानीयः -- यदेवं तदहि प्रस्तावस्यास्य स्वीकरणे नास्त्यत्र कस्यापि 
विप्रतिपत्ति"! चनः सद्य एवेदानीमपसारणीय स्व- 
सैन्यं चैत्रात्‌ क्षत्रात्‌ स्वीकरणीयश्च च्रंव्रतानाम्भणं 
स्तत्र स्वायत्तोऽधिकारः1 

{ स्व॑सम्मत्या स्वीकृतेऽस्मिच्‌ प्रस्तावे प्रस्तावस्य व्यावहारिक 
पक्नमालोचयन्त समुत्तिष्ठन्ति सवं सदस्या. ) 


(४) 

{ राष्टरसंघ -निणंयमालोचयन्तस्व्रता ) 

भित्ररक्षित -- अस्तु दाक्तिघर, राष्ट्संचेऽपि लब्धं सुहृदा ते 
स्वसाफल्यम्‌ 1 

शाक्तिघरः -- श्रानन्दे जीविते जीविता एव वयमिति मे सृच्डा मतिः, 

मित्ररक्षितः -- भ्रस्माभिरपि नहि स्थेयमधुना यथा-पूव॑मुदासीनं- 
असन्तुष्टेदचने सह यथा तथा स्वसम्बन्धं सस्थाप्य 
तन्माध्यमेन चीनकेन्द्रं ऽपि प्रवतंनीयच्वास्माक चक्र- 
मप्रतिहतम्‌ 1 

जक्तिधरः - भ्रागच्छ तहि सम्प्रत्येव स्व॑मेतश्धिवेदयाम श्रीराम 


चरणेषु न हि तदाज्ञा बिना शक्यमस्माभिः किञ्चित्‌ 
कतुं मक्तु वा ( प्रस्थिता. ) 


(५) 
{ सहसाऽस्यधिकम्प्रवर्धंमानै्वनानामत्याचारं. दन्न काश्यपः } 
काश्यपः ~ त्रै्रतानां समुद्धाराय सिंहपुरे सम्मिलितं र्ट नं 


जाने कदा किं विधीयताम्‌ चैनंस्तु परमारव्वमस्माकं 
समूलमृत्सादनमस्माभिश्च हे विषे, ( निश्वस्य ) स्व 


३४० 
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ु्ददाप्यद्य. न अक्या कस्यचित्‌ समक्षे स्पष्टमावेदयितुमू 


- पूर्वी जगत्यामवरा पशुभ्यो गरणा समाजस्य विडम्बनेयम्‌ 


पशौ निबद्धेऽपि न नस्य बद्धा वाणी तृणा सापि भवेचनिरुद्धा ॥ १०॥ 
( इस्ताभ्धा स्वशिर. निगृह्य ) 


- श्रतः पर. किच्च भवेन्न. कष्टं स्रोतो बलोयो निजभावनायाः 


न निन्दुमात्रेण बहि सरेच्चेतु-्रन्त॒ कयघ्नित्यमहो सवेगम्‌ ।११॥ 
( अरत्रान्तर एवात्र समागच्छति तिष्यः } 


तिष्य" -- कथमद्य स्वाध्याय कालेऽपि धीरधौरेया समुद्रान्ता 
इव चिरादितस्ततो विचरन्ति ? 
काद्यपः -- त्िष्यमवलोक्य ( सप्तभ्रमम्‌ ) श्रहो चिरादद्य ते द्गन 
जातम न वेत्सि कि किमत्र घटितं किं चास्माभिरिह 
` प्रतिदिनमनुभूयतेऽधघुना 1 
तिष्य -- क सन्ति चास्माकमन्ये त्रिया सतीर््याः 1 
काश्यपः ~ सर्वेऽपि तेऽस्माकमन्तेवासिनो निगृह्य च॑नैरितः प्रेषिताः 


, स्वसिद्धान्त-प्रसारिषु केन्र पु । ्रस्माकमन्ते-वासिन्यश्च 
हृेदभिन्रं शसैस्वेनेरधकारिभि-रवाच्यन्ते संनिकः सह्‌ 
परिरोतुम्‌ "1 

८. 


( मातुह्कश्षासन-विरोधिनि वृहति ननसगमे, नगरपालै-निपिद्ध 
नापि जननेत्रा शुद्धन समारभ्यते स्वभापणम्‌ ) 


दुङ्ख -- सम्मान्याः पौर, जानपदाः स्वदेसम्मानसरक्षका 


प्रियाः छाघ्राश्च, वेत्गुं लिकार्भिश्च निहन्यमानेरपि 
। नास्माभिरघुना पालयिष्यन्ने मातुद्खस्य केविदादेगा । 
समारन्धोऽस्माभिरस्माक चरमः संघर्षः । मातु गेना- 
धुना स्वदेशजा" वान्धवा श्रपयुपाक्रान्ता निहन्तु पश्चु- 
मारम्‌ 1 क्षणमपि न॑तत्‌ किन्तु सम्प्रति भवेनु सह्यम्‌ 1 
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कारा निबद्धा गृहपजरस्था ने केऽपि चैना श्रधुना वसेयु 
न वा भवेयु वेत मूक्वाचो विंडाल-मीता इव मृषकास्ते ।१२॥ 


प्रतिपदमधघुनास्माभि. भ्रयतिष्यते जघन्यस्यास्य मातु गस्य 
शासनस्यापकषंशाय स्थापनायच तस्म॑सुशासनाय । 
स्वाधीनं ~ निजघमकमंनिरतं यैत्रासिलैः स्थीयताम्‌ 
कश्चित्‌ कप्यथ गृह्यता न विवश्ष स्वान्तिविरुद्धा गति" । 


स्पष्ट चाथ हिताय यत्र जगतां स्वीया विचारा बुधे. 
व्यज्यन्ता निस्पद्रवं गतभये. सद्धाव ~ सवधिनः ॥१३॥ 


सवे लोकाः -- स्थाप्यतामचिरेराव स्थाप्यतां सुशासनमिद साम्प्रतम्‌ । 
( भ्रन्रान्तर एव संनिकं निगृहयते शुद्धो लोकाश्च भवन्ति विशीर्णा )} 


। (७) 

( वायुयानादवतीरंः सचिवेनान्वितश्चयन- प्रविशति निभृत स्वसदने ) 

च्यवन -- ( सचिवमुदिक्य ) मन्ये सवंथासुगुप्तमिद मदीय- 
मागनम्‌ ? 

सचिव. -- गृहमत्रिण एवान्त प्रधानम्प्रमाणम्‌ । 

च्यवनः --केथमन्राद्य ते न सन्ति समुपस्थिता ? 

सचिव -- श्रूयते गतेऽन्हि संनिके ेत्रेऽपि छात्रेवितीरणानि क्राति 
पत्रि सम्भाव्यते तत्रैव तेषामाकस्मिकं गमनम्‌ । 

च्यवनः -- श्रस्या स्थितौ कि नामान्न मदागमनेन भवेदिह 


किञ्चिन्‌ सिद्धम्‌ । ( विमृरान्नात्मगतम्‌ }) शुगो नवा 
मातु गो शक्यो मया प्रेरयितु कस्यचनान्यस्य मध्यमस्य 
मारमैस्याश्रयणाय । ( प्रकाशम्‌ } भ्रस्तु त्व्थतामधघुना 
यथा तथा सद्यो गृहामात्यमत्रानेतुम्‌ 1 


 श्र्ान्तर एव श्र. यते नेपथ्ये महान जनरवोऽपसरति 
च मौनमितो आ्ान्तश्चयन ) 


$ । 
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(८) 


( तत. प्रविशत्ति चाव॑ग्या स्तातुकालिकी स्थितिभालोचयन्न- 
स्थिरमति.र्मातु ग ) 


मातुञ्धः -- नून चयन विनानश्ुग॒प्रभवेद्धिलं राष्टूमेवमा- 
न्दोललयितुम्‌ । 

चवेङ्गी -- ( उयेक्षामाश्रिल्य ) च्यवनेन यत्‌ कृत तत्‌ कृत 
सम्प्रति गृहमन्तिणोऽपि विमर्शो नास्ति सर्व॑या 
समृपेक्षणीयः । 

मातुद्घः -- ( सामषंम्‌ ) किमत्र कुर्याद्‌ गृहमन्त्री तस्यैव दुर्पै- 


क्षाया एष भीषणः परिणामो यदद्य वय वर्तामहे 
स्वेथा किं कतंग्यविमूढा न दहि तेन कचिदपि 
निरुढाकामात्रेणापि शु गस्य काचन प्रवृत्ति. ( ृरहमनध्ी 
प्रविस्य उद्भान्तः ) श्रीमन्‌ नास्ति सम्प्रति किमप्य- 
न्यत्‌ सुचनीयम्‌ । श्रपराण्हात्‌ प्रागेव मान्ये य॑दु विधेय 
तत्‌ सद्यो विधीयताम्‌ । श्रन्यथा ससैनिकः छात्र 
परितोऽवरुद्धा सृवेऽपि वय क्षणोनैव भविष्यामोऽत्र 
बन्दीकृता" । 

चार्वङ्गी -- ( समुत्थाय } यद्येव तहि समाप्ताऽत्रस्या सर्वाप्यस्माक 
लीला । सत्वरमानीयतामधुनात्रास्माक सुरभितं 
यानम्‌, सूच्यन्ता च होचिन्हमहाभागा सुव्यवस्थाये, 
यदन्यत्‌ करणीय तत्‌ पुनस्तत एव करिष्यते सुतराम्‌ । 

मातुङ्ग -- किचित्‌ करिष्यते न वा करिष्यते नैतत्‌ किमपि निश्चित 
पर सुनिश्चितमिदानीमेतत्‌- 


शुभाय सवं नं कृतो विरोध नचेह तुच्छोऽप्यव माननीय. 
विद्मो न केषा कतमो नु काल लोके वलोयानथवास्त्यगक्तं ॥१४॥ 


{ समुपस्थिते याने सर्वे समारुद्यसमूत्पन्ति विहायसम्‌ ) 
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( वियन्नाम्निगते मातुङ्गं॒नवनिर्वाचिताया चेन जनससदि, तत्तदुराष्ट- 
प्रतिनिघोना स्वागतमाचरन प्रभिनव प्रधानामात्य शङ्ख ) 


शुद्ख -- परमादरणीया बाक्ताश्चाग महोदया, अरन्ये च 
मान्यवर्या स्तत्तदुराष्टर्‌-प्रतिनिघय नून घन्यतमोऽय- 
मद्यतनौ दिवसो यत्र तत्रभवता व ` सर्वेषा स्वागतेन 
सर्वेऽपि वय सजाता स्मो नितान्त तकृत्या । 
भगवदनृग्रहेणाद्च समवसिताऽखिलापि सा चनी तामसी 
यत्र दुमंतिग्रस्ताना केषाचिद्‌ चैनानामकाण्डताण्डवेन न 
केवलमिले स्वदेशबन्धुभिरपितु परम्परयाऽस्मत्‌ 
हितेषिभि प्रातिवेशिकं राष्ट रप्यकारणमनुभूता 
महतो काचन कष्ट परम्परा सम्प्रति - 

श्रीमत्सु यै र्येरपि चौनपन्लात्‌ प्राप्त बया तत्तदतीव कष्टम्‌ ` 
क्षम्यास्तदर्थं वयमद्य सवे सौहादेभावंश्च कृताथंनीया ।११५॥ 
(वयमधुना) वाचामोऽगिलचरन्धुभि गुं हते रन्यश्रवामस्थिते 
श्रातृत्वेन समन्विता प्रतिदिनं स्थातु सुखम्प्रेमत 
नित्यं चौनयन्ोऽधिवर्वनरता सद्धावसम्पोषका 
शान्त्या विश्वविकासयोग-निरता रष्टरैः परेश्चागिले ॥१६॥ 


[1 


( निजम्येतद्‌ यावज्जना “विजयता विश्वमंत्री, 
विजयता शुद्ध ” प्रभृतिभिजंयधोषै रापूयेते तत्सदन, 
तावेव गदगदश्चाग समुत्थाय वक्तुमारभते }-- 

चाद्ख -- प्रेष्ठा बान्धवा , शरद्य स्वप्नो मे जात सर्वथा माकार, 
प्रतिभाति चाद्य चैने महादेगे समवतर किमप्य- 
सिन्वमेव सर्वसौभाग्योन्मेपक युग सत्यस्य । सम्मान 
नीयेनास्माकं स्वेपाम्परमभाजनेन प्रियवरेण भृ गेना- 
वलभ्विता नीतिरेव सन्नीनि, श्रनयैव च सम्प्रति 
भवेदग्विलस्यापि जम्बरद्रीपम्य सर्वागीग्योऽम्युदय । 
श्रद्यावधि मातु गनासने-- 
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मेत्रीति शब्दोऽपि न चीनदेहे केनापि निर्भीकतया प्रयुक्तः 
चीनस्य नामाप्यथ विश्वकोश रिपूत्वबोधि-प्रथितं जगत्याम्‌ ॥१७॥ 


नाधुना कचिदप्यस्माभिरुत्ते जयिष्यन्ते इत्रिमा भेदा, 
समवेत्य च सर्वँ विधास्यते सवंसौख्य समूृद्धिसम्पन्नोऽयं 
महादेलः । 
( चांगभाषशानन्तरमितरै््ैरपि प्रकाशिते स्वहेरकर्षे शु गेन त्र्रतादि 
स्वातन्त्यघोषणया भूयोऽभिवधितमस्य समारोहस्य महत्त्वम्‌, 
राष्टूगानश्च समारन्धम्‌ 1} 


(१०) 


दलपतिमन्दिरादनवरतं संश्च यमाखे मनोहरे षण्टार- 
वेभ्य परममधुरे तत्तत्स्तोत्रपाठे प्रविङान्ति तत्र चनेन 
सेनाष्यक्षेन सादरं स्वागतेन सत्कृता कादयपेनान्वि- 
तास्तिष्यप्रभूतयो वीरवरः क्षेत्रपालाः प्रसार्यते ततः 
सद्य एव विक्ञप्तिरियं ध्वनियन्त्रेण- 


“धरमंप्रारस्तत्रता भ्रातर , फलिता भरद सो मनोरथाः 
सिद्ध चाखिल न. समोहितमू । प्रचिरेरोवाधुनाऽमा- 
त्यप्रवेरण शु गेन भारतात्सम्मानेमानीता महामान्या 
देवषिव रा" तत्रभवन्तो दलपतय. कृतार्थयिष्यन्ति न 
स्वददेनाना दानेन । श्रोष्यते च सवं रेवास्माभि ततः 
पुज्यवराणां महानु सन्देशः 1" ( विज्ञप्तिमन्वेव भेरी- 
नाद पुरस्सरं ततस्तश्ाभवत्‌ महानु जयघोषो ख्टाश्च 
लोकस्तत्तत्पीठ स्थविररभ्यर्व्यमाना महान्त श्रीमन्तौ 
दलपत्तयः ) । 


(अरभ्यर्चनानन्तरं श्रीमान्‌ शु गः समारेभे स्वभाषणम्‌) 


नं ्रत्रता भ्रातरः वीरवराणा व क्षे्रपालानाम्‌ उदार- 
चेतसा भारतीयानां कंश्चनास्माकम्यासंश्च प्रति- 
फलितमद्यतनं सवैतन्तंस्वतन्वरं त्रै्रतमिद राष्टरमित. 
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प्र न केवलं त्॑ब्रतानामपितु सरवेपामेवं न सम्पन्न- 
मिदानी सास्कृतिकं महाराष्टरम । श्रच्र हि पूज्यवर्ये 
श्रीराममहाभागै. प्रदीप्तेन ज्ञानालोकेन निरस्तेष्वचिले- 
ष्वपि मानवानामज्ञानाध्चितेषु तेषुतेषु भेदेषु समुद्ध- 
वेदिह किमप्यलौकिके सास्कृतिक विश्वराज्य वय च 
सर्वे भवितारोऽस्याभूतपूर्वा केचन परमोदारा विश्व- 
नागरिका ( वक्तव्यावसाने तत्रामवत्तुमलो हषंघ्वनि 
श्री रामवर्याश्चि समुत्थाय समभाषन्त }) परमसम्मान्या 
शुग महाभागा, निखिलस्यापि विश्वस्य सास्कृतिके 
इतिहासे सदैव संस्मरिष्यन्ते श्रीमतामेते परमोदारा 
हृदयोद्गारा । श्रीमन्तो हि जन्मसिद्धा सलनशिरो- 
मणय. कृतज्ञेन चेतसाऽखिलरेवतरत्रते रभिकाम्यते 
श्रीमदुम्य. शरदाश्तमायुष्यम्‌-- 

सौजन्यं सञ्जनाना जगति विजयते सववंसौख्याभिपुणंम्‌ 

शु गाद्या यत्प्रभावात्‌ निखिलखलदलघ्वसिनो वीरवर्या । 

नित्य॒ ॒कूयु समृद्धः क्षितिवलयमिम शुद्धमाववेख्दारैः 

्रायुष्य स्वस्थमेभ्य. हातमिहृदारदां काम्यता कं नं नित्यम्‌ ॥१८॥। 


श्रथ च श्रीमद्धि स्वभाषरोऽस्मत्‌ कषेत्नपालाना बन्धु- 
व्याणां भारतीयानाच् सस्मृतौ यद्यथाऽभिकाक्षितम- 
स्माभि-रपि तत्तथैवाभिकश्यते- 


निर्वाप्यमाणाप्यनिन्च हठेन क्ररात्मभि-मयिव-ममेरीके 
ये रक्षिता नित्रतकीतिकान्तिस्ते रक्षपाला हि सदाभिनद्चा ॥1१९॥ 


तिष्य -- ( सहसाग्रे समुपसृत्य ) शअ्रभिनिन्दितैरप्यभिनन्दनीय- 
कचेष निष्कामयोगी भिश्षुरानन्वो यत्पवतितेन चक्र ण 
सवंथा गतिशून्यापि त्रं व्रतीय गन्त्री जाताद्याचिल- 
स्यापि विश्वस्य प्रगते. प्रवर्त॑यित्री सर्वेषामेव दु खा- 
नामपहूर््री च। 


रास. -- नूनमेष वर्त॑तेऽस्माकमेव कश्चन प्राक्तनो महान्‌ 
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महषि्येन विश्वस्मन्नपि विश्वस्मिन्‌ प्रदिततोऽय महान्‌ चमत्कार" 1 
दुराग्रहः क्षयं नीतः सत्यधर्मं॑ प्रतिष्ठित 
दुला. सबलग्रस्ता रक्षिता धर्म॑रक्षके. ॥२१॥ 
चीनस्थो भारतीयो राजदूत - नून भिक्षुरिरोमि रानन्दः-- 


वारेण समुद्धृता भगवती धात्री यथाऽम्बोनिषेः 
भ्रानन्देन तथैव कूत्सितधिया दौष्ट्य।न्धिविप्लाविता । 
जम्बूद्रीपमही स्वबुद्धिबलतो भूयोष्य संरक्षिता 
नूनं भिष्षुहिरोमणि ~ विजयते कोऽप्येष योगी महान ॥२२॥ 


भ्रानन्दः -- महानुभावाः, न हयानेन्दस्य किमप्यत्र वेलक्षण्यम । 
सद्यो यत्र॒ मतिः स्फुरेत्‌ प्रतिपद-सन्मागं विद्योतिनी 
यत्र स्यादथ सोद्यमो घ्ठतमो नजः स्थिरो निश्चय । 


दीनानाम्परिपालकस्य नियता सावंत्रिकानुग्रहात्‌ 
तत्राह स्वयमेव दुर्बलबलै ~ रप्याप्यते सम्बलय्‌ ॥२३॥ 


रामः -- तुन भगवतोऽनुग्रह बिना नात्र किचन सुलमम्‌ सवं- 
रेवास्माभिरत" सम्भूय साम्प्रतमेतदेव सम्पाते 


राष्ट राष्ट्र भवतु नियता शनातृमावाभिनृदढि 
सवे देशा निज निज पदे शान्तिपूर्णं वसन्तु । 
सत्यानीतिश्रुवि विजयता कृटनीति परास्ता 
चित्ते चित्ते विकसतु तथा सन्मतिः साध्यसिद्धयं ॥२४॥ 


इतिविद्यावाचस्पति श्रीदेवीभरसादशास्त्रितनयेन मनीषिणा विद्याधरेण 
शास्त्रिणा रचिते दु्वलवले प्रकरणे परिपुर्णोऽयं चतुरथोऽङ्क ) 
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